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स् सापफ - का (कक ४ र#- आप 


प्राधुनिक सृजन की गतिशीलता को; उसके सार्थेक एवं ध्यापक परिप्रेद्य को, * 
ठीक प्रकार से समभने के लिए सामाजिक संदर्भ की.ज़ितनी भ्रावश्यकता है, उतनी 
ही ज्ञान के गन्तर-मनुशासनीय , परिप्रेक्ष्य की, क्योरि सृजन और विचार के;स्तर पर 
उनका, एक दन्द्वात्मक सम्बन्ध, प्राप्त होता है। विभिन्‍त भनुशासनों ,का;अनुशीलन 
झौझ़ू उससे .विकुसित “एप्नोच” को, दृष्टि जहां रचनाकाड़ को नए 'उत्खनत! की प्रोर, 
भ्रग्रप्तर करती है, वही,अ्र[लोचक को कृति भौर रचना के व्यापक एव, विभिन्न 'पर्थ-- 
संवेदनों को रेखांकित करने की ,शक्ति प्रदान करती, है ! यहां पर भ्रास्वादन एंवं 
विचार एक दूसरे के पूरक हैं क्योंकि,सृज़न,भौर्‌ स्‍्मूलोचना दोनों. इसकी भांग करते 
हैं, पर भ्रालोचना कर्म इसके बगेर एक्रांगी भौर भ्रघुरा ही. माना जाएगा ॥ भ्राज़ोचक्‌ 
झएवादव को विचार से पुष्ठ करता है भौर साथ द्वी “विचार” को भ्रास्वादन से 
तरुल एवं बोघगम्य बनता है । मैं “झालोचना-कर्म” को इसी' रूप मे लेता हूं भौर 
इस पुस्तक के निबन्ध इसी दृष्टि को न्यूनाधिक रूप में समक्ष रखते हैं। / 

आज का सृजन-संसार अनेक वैचारिक एवं संवेदनात्मक दबावों प्रौर इन्दों 
से टकरा रहा है, प्रौर इस प्रकार, कोई भी सृजन 'स्वायत” न होकर सापेक्ष 
सम्बन्धों भौर प्रभावों का गयात्मक रूप है। इतिहास, विज्ञान, घमें,?दर्शेन, समाज॑- 
शास्त्र, पुरातत्व तथा राजनीतिशास्त्र श्रादि मनुशासनों का वेचारिक एवं 
प्रत्ययात्मक प्रभाव, सृजन के स्तर पर विभिन्त नए रूपाकारों, विम्बों तथा प्रतीकों 
के प्रयोग के द्वारा संकेतित हो रहा है, और समकालीन भ्रालोचक को इन प्रभावों के 
स्वरूप का एक तठस्थ विश्लेषण ओर रेखांकन प्रावश्यक हे । संकलित निबन्ध इस 
मांग को नकारात्मक ओर सकारात्मक क्षेत्र पक्षों में विश्लेषित एवं संश्लेषित करते 
हैं । इन निबन्धों के सामान्यतः साहित्यिक सृजन के भ्रन्तर-प्रनुशासनीय परिप्रेक्ष्य को 
उद्घाटित करने का प्रयत्न किया गया है, खासतौर पर इस बात को ध्यान में रखकर 
ऊक्रि साहित्य-सूजन की ग्रस्मिता को तथा उसके संवेदनात्मक एवं भावात्मक पक्षो को 
धूमिल न होने दिया जाए क्योंकि अन्य अनुशासनों की तरह साहित्य धौर कला भी 
एक अनुशासन है जिसकी अपनी एक अलग रुत्ता है, वस्तुओं, स्थितियों, घटनाभ्रो 
तथा सम्बन्धों को देखने भोर परखने का प्रपना विशिष्ट विज्ञान है । 


*. इस संग्रह में कुछ ऐसे निबन्ध हैँ जो शुद्ध रूप से साहित्यिक नहीं हैं, पर 
उनका सम्बन्ध भन्‍य भनुशासनों से होते हुए भी, परोक्ष रूप से वे साहित्य-सूजन को 
भी प्रांदोलित करते रहे हैं प्रघवा उनके द्वारा सृजन के नए भछूते प्रायामों का ऐसा 
संकेत प्राप्त दोता है जो प्रंतर-प्रनुशासनीय दृष्टि की उपयोगिता तथा प्रनुभव तथा 
ज्ञान की गत्यात्मक प्रक्रिया को पकड़ने क॒र प्रयुत्त करते हैं । ऐसे कुछ निवन्‍ध हुैं-- 
मिथ-मनोवैज्ञानिक व्याश्या, दिक्शुत्त, बोध, जन-संस्कृति का मिथक तथा विज्ञान- 
बोध भौर वेचारिकता प्रादि | इन निबन्धों का देचारिक एवं प्रत्ययात्मक प्रभाव मेरे 
झालोचूना-कर्म में प्राप्त होता है जिसके साक्ष्य हैं ये विवन्ध । 


इस संग्रह के सभी संकलित विवन्ध विभिन्न प्रतिष्ठित पत्र-पत्रिकाप्रों में 
समय समय पर (970-984) प्रकाशित' होते रहे हैं यधा-दस्तावेज, दीर्पा, 
नया प्रालोचके, धर्मुग, मधुमाघदी, प्रतिशीर्षफ, मधुमती, वीणा, तदस्प, प्रधर्ला 
भारती, बरोह सप्तसिन्धु, पहल, भाषा, के खगे, माध्यम, हिन्दी धनुशीलत, 
हिन्दुध्तानी सम्मेलन पत्रिका (प्रयाग) तथा परिषद्‌ पत्रिका' (पटना) प्ादि । मुझे 
पूरी भाणा है कि सुधी प्राठकंगण तथा भालोचक मेरे इस भतर-पनुशासनीय 
'एंप्रोच' की न्यूनताभों भौर उपलब्धियों को रेस्लांकित करने का प्रयत्व करेंगे जिससे 
मुझे बेचारिक गतिं प्राप्त हो सके । “बी 


प्रष्त में, मैं एयाम प्रकाशन के संचालक प्रोमप्रकाण परग्रुवुल का दृदय से 
प्राभारी हूँ जिर्होंने राजस्थान साहित्य भ्रकादमी के प्रांशिक स्‍भ्रापिरू सहयोग के 
प्रलावा राशि लगाकर मेरे श्रम को साकार किया । 
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आलोचना के नए प्रतिमान 


समकालीन कविता या बिसी भी साहित्यिक विधा के मूल्यांकन के लिए 
किसी स्थिर 'प्रतिमान'! को आधार नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि रचनात्मकता 
की गतिशीलता के साथ नये प्रतिमानों की तलाश होती है तथा परम्परागत प्रति- 
मानों का नयी वेचारिक एवं सामाजिक स्थितियों के प्रकाश में पुनविवेचन | यहां 
पर यह प्रावश्यक है कि श्राज की कविता के संदर्म में प्रतिमानों की खोज की जाए 
क्योंकि समकालीन कविता छायावादी या मध्यकालीन कविता से भिन्न है, भौर यह 
भिन्नता एक ऐतिहासिक सत्य है। इस ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में कविता का मिजाज 
भौर रूप इस सीमा तक बदला है कि नये प्रतिमानों की स्‍ावश्यकता अनिवार्य है। 
यह सवाल एक व्यापक प्रश्न है जो प्रत्यक्ष रूप से एक ऐसे सौंदर्यशास्थ्र की अपेक्षा 
रखता है जो युगवीघ और सवेदना को सही परिप्रेक्ष्य प्रदान कर सके। इसे मैं 
“नया सॉंदर्यशास्त्र' कहना चाहूंगा जो इतिहास-दर्शन और विज्ञान-दशन के संदर्म भें 
ही प्रस्तुत और रेखांकित किया जा सकता है। 


इतिहास-दर्शेन में दो प्रकार की विचारधाराएं मित्रती हैं जो सौदमंशास्त्र के 
स्वरूप पर प्रकाश डालती हैं। एक है भाववादी विचारधारा जो वस्घुजगत के 
यथाथे को नकारात्मक रूप में ग्रहण करती है और तमाम नैतिक समस्याप्रों को 
पारिलौकिक समाधान देना चाहती है। दूसरी धोर वैज्ञानिक भोतिकवादी दृष्टि है 
जो मात्र वस्तुजगत को ही सत्य मानती है । मानव-विकास में यह दृष्टि 'माक्सवाद' 
में उभरकर भायी है जो इतिहास की द्वन्द्वात्मकता को भौर वर्म-चेतना को आज के 
संदर्म में उजागर करती हैं |: यदि गहराई से देखा जाएं तो माक्संवाद एक विकल्प 
है, एक विचार-दर्शन है जो. भन्तत: 'यूटोपिय' छा सृजन करता है। मुझे यह 
स्पष्ट लगता है कि 'सत्य” एकांगी नहीं होता है, वह बहिजेंगत एवं अ्रन्तजंगत की 
सार्थक संगरति में, साथंक संवाद में निहित हे । सौंदर्यशास्त्र का रूप माप्न वुजुझा 
विचारों का रूप नहीं है, घौर दूसरी ओर वह मात्र तथाकथिद माइसवाद या किसी 
भी 'वाद' का 'माउथपीस' नहों है। यह सही है कि समकालीन सौंदर्य शास्त्र वस्तु 
जगत के यथार्थ को, उसकी संघर्षंशीलता झौर तवाव को ध्यान में रखकर ही निमित 


0 घृजन भौर भतर-पनुशासनीय परिप्रेज्य 


किया जा सकता है भौर दूसरे भोर भन्तर्जगत्‌ की संवेदनशीलता से उसे झधिक 
जीवंत भौर रचनात्मक बनाया जा सकता है। यदि मैं इसे दूसरे शब्दों में रसू तो 
नया सॉंदयेधास्त्र केवल कलास्वाद का शास्त्र नहीं है, पर इसके साथ ही साथ वह 
एक बोधपरक मूल्य-शास्त्र है। बुजु भा या परम्परागत सोंदयंशास्त्र महज कलानिर्मिठ 
प्रौर कलास्वाद के प्रश्नों तक साहित्य को सीमित करना चाहता है, बुझु मरा सौंदये- 
शास्त्र सामयिक मूल्यों की संदमंता का कायल नहों है। इस प्रकार, नया सौदयंशास्थ 
कलामूल्य भौर जीवनमूल्य के बीच की साई को पाटता है भौर एकन्दूसरे की सापेक्ष 
संग्रति को स।मने रखता है । नया सौंदर्यतास्त्र मात्र विपयोगत प्रतिमानों का प्षघर 
नहीं है । पर वह वस्तुगत यथार्थ जगत के प्रतिमानों को श्रधिक महत्व देता है भोर 
उसकी मान्यता है कि साहित्य भौर कला की महानतां का सामाजिक प्राघार 
प्रस्तजंगत भौर बहिर्जगठ की किया-प्रतित्रिया भौर इन्द्र में है। यह दन्द्र जितना 
तीप्र होगा, रखना उतनी ही भप्रर्धवान होगी । इसी प्राधार पर प्रेमचन्द, ग्रोर्की, 
मुवितवोध भौर निराला भ्रादि जैनेंद्र, प्रशेय, जीद भौर प्रूस्त से निश्चित ही महत्व 
रचनाकार है । इसका यह तात्परय नही है कि भशेय, जीद भा।दि का महत्व नहीं है 
क्योकि उन्होंने भन्तर्जंगत्‌ की गहराई की जिस रूप में ग्रहए किया है, बहू भी मानव- 
मन के यथाथें का. एक तत्व है। घसल में तया सौंदर्यशास्त्र 'प्रति/ का पक्षपर नहीं 
है, भर इस दृष्टि से जो भी रचनाकार दाह्य का सार्थक भ्रम्यास्तरीकरण नहीं कर 
पाएं हैँ, ये रचनात्मकता को सार्थकता नहीं दे पाये हैँ। मात्रा” का भरंतर तो हो 
सकता है भौर स्पष्ट रूप से यह प्रतर समकालीन कविता में प्राप्त होता है। 
विनय, बलदेव वंशी, रमेशचंद्र शाह, घूमिल, विश्वंभरनाथ उपाध्याय, कुमार विमल 
गौर ऋतुराज झादि प्नेक ऐसे कवि हैं जो न्यूनाधिक रूप मे इस "प्र तर” को रेखो* 
कित करते हूँ। उदाहरण के सोर पर विनय भौर बविमल में “प्रतरों का माग्रद 
भधिक है और दूसरी प्ोर विश्वंभर उपाध्याय, बलदेव वंशी में बाह्य का प्राग्रह 
अ्रधिक है । इसका तात्पयें यह हुप्रा कि ये कवि जो विभिन्न 'बादो' प्लोर विचार- 
धाराप्रों से सम्बन्धित हैं, किसी न किसी रूप में नये सोन्दर्यशास्त्र के प्रतिमानों का 
निर्माण कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि रचना के संदमम में सोन्दयंशास्त्र का 
निर्माण होता है जो नमी सवेदना को रेखाकित कर सके । कृति को राह से गुजरकर 
ही प्रतिमानों का क्रमशः सृजन द्वोता है, भौर इस दृष्टि से कृति भौर भालोचक का 
सम्बस्ध जितना वस्तुपरक होगा वह मूल्यांकन इतना ही सटीक एवं सार्थक द्वोगा । 
समकालीन कविता के संदर्भ में प्रालोचक की यह वस्तुगत मूमिका केस होती जा 
रही है भौर व्यक्तिगत आग्रह” तथा “सम्बन्ध” मूल्याकंच को ग्रतिशील नहीं बना 
दा रहे हैं । 
यहां पर एक महत्वपूर्ण प्रश्व उठाया जाता है कि नया सौंदयंशास्त्र उपयो- - 
पमितावाद को प्रश्नय देता है। 'उपयोगिताबाद' का प्र यहां दर्शनशास्तत्र में प्रयुक्त 


ई 
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(वैथम झरादि) भ्र्थ से भिन्न है, यदि समानता है तो सामाजिक प्राशय और सरोकार 
से । कला-सुजन के दौरान रचनाकार 'प्रात्मा' की पभिव्यक्षित मात्र नही करता है, 
पर वह एक प्रस्वेषण भौर खोज की प्रक्रिया से गुजरता है। यह तो कविता प्रौर 
साहित्य की चरम सिद्धि है कि मानव जीवन की वेसी ही भाधारमूत झावश्यकता 
बने जैसे उसके लिए वस्त्र और ध्रावास । यही नये सौंद्यशास्त्र का उपयोगितावाद 
है जो शुद्ध कलावादियों के गले नहीं उठरता है | 


नये सौंदययंशास्त्र के प्रतिमानों में एक महत्वपूर्ण प्रतिमांव 'विचार' की 
रचनात्मक प्रभिव्यक्ति है। यहां पर मैं 'वाद' या विचारधारा शब्दों का प्रयोग 
नहीं कर रहा हूं क्योकि 'वाद' का एक पश्रपना परिसीमन होता है जिसके दायरे में 
बंध! रचनाकार एक सीमा के बाद कु'ठित होने लगता है या पुनरावृत्ति करने लगता 
है। समकालीन कविता के संदम में यह स्पष्ठ है कि श्राज की कविता मात्र भावना 
की कविता नहीं है, पर वह मूलतः विचारों के द्वन्द की कविता है | सवेदना भौर 
भाव का औवचित्य विचार की गतिशीलता भे है। विचार और ज्ञान का यह अस्तः 
सम्बन्ध समकालीन कविता का एक प्रेरक तत्व है, भौर जहां"पर भी यह वैचारिक 
दन्द्र की गतिशीलता कम या कुठित होने लगती है, वहां पर रचनाशीलता एक 
आयामिक होने लगती है। इसो के साथ मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि 
वाद! भी एक प्रकार का विचार-दर्शन है जो भ्रन्ततः रचना-दृष्टि मे सहायक प्रौर 
प्रेरक होता है। 'विचार! की गतिशील प्रक्रिया में वाद! या “विचारधारा” वाघक 
नहीं होते हैं, यदि रचनाकार पूर्वाग्रह के शिकजे में न झा जाए प्रथवा उससे ग्रपनी 
कोई स्वार्थसिद्धि न करने लग्रे। समकालीन कविता के अनेक ऐसे कवि हूँ जो इस 
शिकंजे के शिकार हैं, कुछ उससे उबरने की प्रक्रिया में हैं | मेरा तात्पय' केवल यह 
है कि 'रचना-दुष्टि! कुंठित नहीं होनी चाहिए, चाहे आप किसी भी वाद! के पक्षधर 
क्यों न हों ? मुक्तिबीध ने जिस 'ज्ञान-सवेदन” की बात कही है, वह एक महत्वपूर्ण 
प्रत्यय है क्योंकि समकालीन कविता ज्ञान' और संवेदन (ग्रनुभव) के दो'स्तरों को 
जहां तक एक संगति में रूपांतरित कर सकेगी, वह कवि उतना ही “विचारशील 
कहां जायेगा। विनय, दलदेद बंशी, चिएवंभर उपाध्याय,- विमल, रणंजीत तथा 
दिविक रमेश झ्रादि ऐसे कवि हैं जो इस विचारशीलता को न्यूनाधिक रूप से रूपायित 
कर रहे हैं । इस रूपायन में ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों भौर अनुशासनों का गहरा सम्बन्ध 
है क्योकि समकालीन” कविता और साहित्य का क्षेत्र तभी ध्यापक हो सकेगा जब 
रचनाऊऋर प्रन्तर झनुशासवीय 'दृष्टि' से उद्भूत नये. बिम्दों श्रौर रूपाकारों का 
सृजन कर सकेगा । उदाहरणस्वरूप एक भ्ोर मुक्तिवोध ने विज्ञान-बोध भौर 
इतिहास-दोध से उद्मूत नये बिंस्वों और खझूपाकारों का प्रयोग किया है, तो दूसरी 
भोर विश्वंभरनाय उपाध्याय, विनय तथा वंशी ने (भर भो कवि हैं) तंत्र, विज्ञान, 
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दर्शन भौर समाजशाध्त्र के भनेक प्रत्यपों भौर विम्बों को रचनात्मक संदर्भ दिया 
है । विश्वंभर उपाध्याय की निम्न पंक्तियां भाज के संपर्षशील व्यक्ति की विडम्बता 
को काल के एक नये विम्ब के द्वारा श्यक्त करती हैं, जो दर्शन ध्ौर विज्ञा-बोय 
का मंथन है-+- 

एक विराट बेलत धुम रहा है/गहरी पड़ी लीक में/|उतमें हम रगड़े-्घिसे 
जा रहे हैं । 

औ्रौर दूसरी भोर विद्युतोकरण-्प्रक्रिया का प्रयोग मानवीय सम्बन्धों की 
परह्दीनता को व्यक्त करता है--- 


व्तुपों भौर व्यक्तिपों का विद्यूत्तीकरण/इतना हुप्रा है/हि कनेवजद 
मिलते ही फ्यूज उड़ जाता है । 


इस प्रकार के झनेक उदाहरण विनय, वंशी भोर कुमार विमल ग्रादि की 
कविताओं से दिए ऊा सकते हैं जो समष्टि रूप से विचार की गतिशीलता को, उसके 
इस्द्वात्मक रूप को तया उसके रचमात्मक संदर्भ को विविध प्रायाम भ्रदान करते हैं । 
इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि विचार का रूपान्तरण रचना के घरावल 
पर 'सबेदना” को भ्ान्दोलित कर सके धोर साथ ही हमारे 'सोच” को गति प्रदात 
कर सके । एक वाक्य में कहें तो विचार धर प्रत्यय 'सूजन मा रचता को जन्म 
दे सके वयोकि कविता या कला का सबसे प्रमुख तत्द उसकी 'सृजनशीलता/ है भौर 
सब तत्व उसके धूरक हैं । यहां पर मावर्स का एक प्रसंग स्मरण पाता है। एक नये 
कवि ने भपनी कुछ कविताएं माद्स को टिप्पणी हेतु भेजों १ सात ने जो सबसे 
पहले वरीयता दी, वहू थी कविताप्नों की सृजनात्मफता | सबसे पहले कविता को 
“कविता! होना चाहिए भौर फिर उसकी श्यापकता [धामाजिक भादि) का संदने। 
वही कविता प्रथंवता प्राप्त करतो है, भौर 'काल' की सापेक्षतरा में 'जीवित' रहती 
है जो उपयुक्त दोनों तत्वों का साथंक समन्वय एवं सतुलन कर सके। इसे प्रस्य 
प्रकार से इस वरह रखा जा सकता है कि समकालीन संदर्भ में “विचार फ्रा रघता* 


स्मक संदर्भ एक महत्वपूर्ण प्रतिमान है जो समकालीन कविता की सही "पहुंचा 
के लिए भनिवाय है |” 


विचार के उस रचनात्मक पक्ष के साथ परम्परागत प्रत्तिमानों को उस्तो सीमा 
दक स्वीकार किया जा सकता है जहां तक वे नये सौंदयंशास्त्र' छी प्रावश्यकता को 
पूरा कर सके। इस दृष्टि से वशच्योक्ति, ध्वति झौर रस के उन्हों तत्त्वों को 'नया 
सौन्दयं शास्त्र” ग्रहण करता है जो विचार की रचनात्मकता भौर उसके परिवेशजन्य 
"मूल्यों को यति दे सके । ध्वनि की शब्द शक्तियां (सांकेतिकता), रस का लोकिक 
एवं सामाजिक पक्ष शोर दश्ेक्ति को सहजता नये सोन्दर्यशास्त्र को माम्य है जो 
द्ल्दात्मकता को पर्थवत्ता प्रदान कर सकें । इन परम्परायत अवघारणामों के दास 
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कविता का समग्र बोध सामने भाना चाहिए । रस की बुजु्ा व्यास्या के स्थान पर 
रस और ध्वनि की वृहत्तर मानवीय व्याख्या को नये सौन्दर्यशास्त्र के भालोचकरें ने 
स्वीकार किया है। इतिहास झौर दशेन की द्न्द्वात्मक प्रक्रिया में नये सौन्दयेंशास्त्र 
को यह भी बोध कराया है कि परम्परा की एक जीवंत विरासत होती हैं जो नये 
जिंतन के प्रकाश में नये सोन्दयंदोध को जन्म देती है। इस सौन्द्यंबोध में शान 
विज्ञान तथा परिवेशजन्य स्थितियों का एक ऐसा संघात है जो नये सौन्दयशास्त्र में 
द्रल्दात्मकता का एक व्यापक सन्दर्भ है जिसका भर्थ है “जीवंत अभनेकपक्षीय ज्ञान जो 
अनेक दृष्ठियों ओर धारणापो की प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव-मन श्रौर यथार्थे 
की भनुमूति प्राप्त करता है ।” कला भौर साहित्य (कविता भी) इसी भ्रनेकप्रायामी 
ज्ञान को रचनात्मक संदर्भ प्रदान करती है। मुक्तियोध का इतिहास-बोध इसी 
द्रन्द्वात्मकता (विचार और प्रनुभव) को व्यक्त करता है-- 


ऐसी है वह हवा, जिसकी हर लहर में/भात्मा की सहस्थ धाराधों का 
वैगवान्‌ स्पर्श /प्रौर उस स्पर्श में/मानवेतिहासों के घुमते हुए प्रंगार-वर्ष /दूर देश- 
देशों का वृहत्‌ जीवनानुभव/विवेकों के प्रतिनिधि किसी स्पष्ठ खक्ष्य का छवि- 
उत्कप । 


समकालीन कविता के परिप्रेक्ष्य में 
विचार का रचतात्मक संदर्भ 


समकालीन कविता के सन्दर्न से विचार कविता की बहस को उठाया गया 
है जो मेरे विचार से समकालीन कविता का एक भ्रमुख तत्व है । इसका मतलब यह 
नहीं है कि 960 से पूर्व कविता मे विचार-तत्व का प्रभाव था, हां इतना प्रवेध्य 
था कि विचार को तिहिति तथा उसाकी सात्रा में एक विश्लेप प्रकार का प्रस्तर था । 
पूसरी बात यह कि विचार भोर भाव का सापेक्ष सम्बन्ध है जहा तक रचनात्मकता 
का प्रश्न है, यह दूमरी बात है कि किसी समय में भाव की प्रधानता किप्ती न किसी 
रूप में प्राप्त होती है भौर विचार को प्रन्तःसतिला अपरोक्ष रूप से प्रवाहित रहती 
थी । इस प्रवृत्ति के विपरीत “निराला” एक ऐसा कवि है जिसने विचार को कहीं 
कही पर प्रधानता देते हुए उतके रचनात्मक सद्म को प्रस्तुठ करने का प्रयत्त किया। 
नए पत्ते, कुकुरमुत्ता तथा "गर्म पकोड़ी” झादि उनकी कुछ दही ऐसी रबनाएं हैं 
जो विचार तत्व को एक रचनात्मक संदर्भ देने में सफल हुई हैं। भागे चलकर नयी 
ओर समकालीन कविता में विचार तत्व की क्रमशः प्रधानता होने लूगी जो कहीं 
दार्शनिक भगिमा के साथ (नयी कविता) तो कहीं ऐतिहासिक भौर सामाजिक 
मंभिमाप्रों से युक्त होकर समकालीन कविता सामने भाई । 


उपयुक्त सामान्य प्रदुति के विवेधन से पूर्व यह जानना आ्रावश्यक है कि 
कबिता के सन्दर्भ मे विचार किस भर्थ और किस आशय को समक्ष रखता है । जब 
हम यह कहते हैं कि विचार का एक रचनात्मक सदर्म होता है, तो इसका भ्र्थ वया 
है? मानव को विचारशील प्राणी कहा गया है भौर विकासवाद की हष्दि से मानव 
की “होप्ो प्िम्बाजिकछ” (छु०७७४० 8५9५०४८०७७) कहा एया है जो विवेकवान 
(होमो) प्राणी है भौर साथ ही उसमें भाषा झौर प्रतीक प्रयोग (सिम्वालिकस) की 
क्षमता हैं । यह उसकी एक ऐसी विशेषता है जो उस्चे अन्य प्राणियों से अलग कर 
देती है, पर यह भो सच है कि वह भनेक स्तरों पर (शारीरिक एवं प्रातरिक 
संरघना) मानवेतर प्राणियों से जुड़ा हुआ भी है। इस वृष्टि से विचार एक मानसिक 


समकालीन कविता के परिश्रेक्षय में विचार का रचनात्मक संदर्भ १5 


प्रक्रिया है जिप्तकी प्रवृति मूलता सपनात्मक होती है। यही कोण है कि विचार 
कविता की संरचना सधनात्मक भ्रथिक होती है जवकि- भाव प्रघान कविता की 
संरवना तरलवाव्‌ भधिक होती है । भक्तिकाल तथा छायावाद की कविता “तरल 
अधिक है जवकि नयी धौर समकालीन कविता “सघन” झधिक है । इसका कारण 
विचार की भस्विति है। छायावाद तक विचार की भन्विति भाव भ्रघान थी जबकि 
नयी भौर समकालीन कविता में विचार की निहिति भपेक्षाकृत प्रधिक होने से 
कविता का प्रतिमान ही बदल गया है यहां तक कि कविता की परिभाषा मे भन्तर 
झा गया है। भव कविता एक वैचारिक भनुशासन है, जिसमें विचारों के समीकरण 
प्राप्त होते हैं। प्रत्येक समीकरण प्रपने में स्व॒तन्त्र होते हुए भी दूसरे समीकरणों से 'संवाद” 
की स्थिति में रहते हैं। इस प्रश्वर भाज कविता में विचार के तन्तुप्रों का एक 
सिलसिला रहता है जो ऊपर से विराव.सा लगता है, पर उनकी संरचना में 
विचारों का, सलिल प्रवाह प्राप्त होता है । पुवित्वोध, भज्ञेप, घूमिल, जगुड़ी, 
राजकमल चौधरी, सतोप्त वर्मा, वलदेद वंश्ी प्रादि कवियों में वियारो का यही 
रूप न्यूवाधिक रूप से प्राप्त होता है ! 


विचार का रचनात्मक संदर्म इस वात में भाना जा सकता है कि विचार 
कहां तक “शवेदना” के धरातल पर छूपांतरित करता है। संवेदना फा स्वरूप 
जदिल भौर जेंबिक है बयोकि सबेदना के गठन में तीन प्रकार की प्राक्तियां सापेक्ष रूप 
भें कार्य करती है ४ प्रघम तत्व है परिवेश । दूसरा तत्व परिवेश से प्राप्त “पमुभव” 
तथा तीसरा ज्ञान और विचार । परिवेश एक व्यापक संदर्म है जिसमें सामाजिक, 
घामिक, राजनंतिक तथा पारिवारिक परिस्थितियां सन्निहित रहती हैं भोौर रचनाकार 
इन समस्त क्षेत्रों का “प्रनुभव” प्राप्त करता है । यह भनुभव, बाह्य जगत सापेक्ष 
है जो विरीक्षण (005थ४9809) के द्वारा भी प्राप्त किया जाता है श्लौर इसके 
प्रतिरिका किसी समूह या समाज के विभिन्न प्र'य द्वोकर उसक्रा प्रामाणिक भनभव 
प्राप्त किया जाता है। रचना के घरातल पर वे दोनों प्रकार के भ्रनुभव कार्य करते 
हैं भौर इसो प्रय॑ में भवुभव की प्रामाछिकता को माना जा सकता है । 
रचनाकार इस “अनुभव” को महत्व देता हुप्रा भी ज्ञान भौर विचार से 
उसे “गतिशील” बनाता है। भनुभव ज्ञान नहीं है, पर॑ वह ज्ञान की आ्राधारभूमि 
है | भनुभव व्यक्तित्व को निखार देता है जबकि ज्ञान “व्यवितत्व” को रूपांतरित 
करता है। भनुभव में तोब्रता भोर झावेग होता है. पर ज्ञान में गहराई और गरि॥। 
होती है। यह एक सत्य है कि वही रचनाकार काल को सापेक्षता में जीवित १॥/॥। है 


जो भनुभव के घरातल पर ही नहीं रुकता है, पर ज्ञान शोर सितारे हे १ 
संपृस्त कर प्रधिक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान; करता ध 


की तीब्रदा ठो प्राप्त होती है, पर ज्ञान 74922 ] ३ रे 


्ःः मी >०4 १२ 
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महत्व पा सका है। विचार भौर ज्ञात की फमी के कारण भनुभव की तीव्रता होते 
हुए भी प्रधिकाश कवि घोड़े सप्रम के बाद भपने को बार-बार दोहराने लगते हैं। 
विचार की प्रादृत्ति वार-बार होने से रचना एक प्रायामिक (दन-ढाइमेग्शनल) ही 
रह जाती है चादे वह मावदंवादी दिचारघारा हो, वामपंथी प्रादेश हो, समाज 
शास्त्रीय विचारपाराएं हों प्रयदा मनोव॑ज्ञानिक विचार हों । रचनाकार विचारए- 
पाराप्तों पर “संतरण” करता है भौर जब वह्‌ किसी एक सिद्धान्त या विचारधारा 
(चाहे वह मान्सेवादी ही क्यों न हो) से प्रत्यधिक प्रावद्ध हो जाठा है। तब वह या 
तो भ्रपने को दोहराता है या जल्दी “चुक” जाता है | घूमिल कभी “संसद से सड़क” 
तक भोर कभी सड़क से संसद तक के बीच चवकर लगाया करते हैं। घुमिल ही 
नही पर जगूड़ी, भजामिल, ललित शुक्ल, सौमित्र मोहन, प्रोमप्रकाशथ निर्मल प्रादि 
कवियों का यही ह्न हो रहा है। कोई भी विचारधारा या सिद्धान्त प्रन्तिम सत्य 
नही है क्योकि वहू तो सत्य को समभने का एक “कोए” मात्र है| व्यवस्था ग्रिप, 
प्रस्वीकार, क्रांति, फूदड़ बोघ इतिहांस बोष परम्परा विरोध ये कुछ ऐसे विधार 
या प्रवधारणाएं हैं जो भामतौर पर समकालीन कविता के श्रमुख “मिजाज” को 
व्यवत करती हैं ।, भतः इसे "विरोध की कविता" भी कहा जा सकता है जो विरोध 
के दर्शन को प्रस्तुत करती है । यह विरोध का दर्शन परिवर्तन भौर बदलाव का 
विचार है जो ऐतिहासिक प्रक्षिया का एक अप्वश्यक तत्व है। इस विरोध में व्यंग्य 
झोर तड़प है जो शोपण की प्रक्रिया को व्यवत करती है :-- 
मुझ में तड़प रही है 
वाणी रहित होने की स्थिति 
मुह से ठपक रहा रक्त 
झौर तुम तालियाँ पीदते 
कब तक मांपते रहोगे मेरी यातना 
€ बलदेव वंशी ) 
दूसरी ओर जगूड़ी की ये पंक्तियाँ 
“यह ठीक है कि समय सबको प्रपने 
दांत मार रहा है 
लेकिन घाव भौर पीड़ा का समाज 
केवल घरेल भादमी ढो रहा है ।” 
(जगुड़ी, नाटक जारी है, पृ 26) 
ऐसे अनेक उदाइरण दिये जा सकते हैं जो भनुभव की तीब्रता भौर ब्स्तु 
स्थिति से सीघा भोर बेबाक साक्षात्कार है। इस सारी प्रक्रिया में “विचार” का 
सलिल प्रवाह है, पर उसका स्वरूप प्रच्छल्त है. वह मुक्तिवोध तथा निराला के समान 


उमकालीन कविता के परिप्रेदय में विचार का रचनात्मक धंदर्स ]7 
कर, 


गरिमामय नहीं हो पाया बयोंकि $समें ज्ञान की “तपन” का प्रभाव है। भाषा में 
पा पा 22 की मुद्ाएं हैं. जो सीधे मस्तिष्क को भांदोलित करती हूँ, 
हमें "सोचने" को विवश करती हैं। इसी से समकालीन कविता विचार की रबिता 
है जिसमें भावादेश की भनेक मंगिमाएं प्राप्त होती हैं ! री 
मानव इतिहास विचारों का इतिहास हैजिसका मठलव यह है कि ऐतिहासिक 
बरिवतेन की प्रक्तिय[ में दिचारों का एक प्रमुख सेल है । इसी के साथ यदें भी एक 
सत्य है कि प्रत्येक ऐतिहासिक परिवर्तन भपने मिथरकों भौर प्रतोकों का सृजन करता 
है और पुराने प्रदीकों भोर पिधकों को पपने समय के प्रनुखार पुनविवेचित करता 
है। विचारों का भावश्यक काये प्रतीकीरण है भोर मे प्रतीक तथा शब्द विचारों के 
चाहक होने के साथ काव्य के क्षेत्र में उठका एक रचनात्मक संदर्भ होता है। ये णब्द 
और प्रतीक विचारों की श्यू ऊला को क्रमबद्धता प्रदान करते हैं तथा कभी कभी झुछ शब्द 
प्रतीक कवि के मानस में पांदोलित विचारों को व्यक्त करते हैं । इससे यह स्पष्ट 
होता है कि रवनाकार की रचना में कुछ शब्दों भौर प्रतीकों का बराबर प्रयुक्त 
होना यह संकेतित करता है कि कवि विचार तथा ध्वधारणा की कोन सी घारा की 
ओर उन्मुख है। इन शब्दों की नियति कया होती है यह एक प्रश्न है। ये शब्द जब 
एक लम्बी भ्वधि तक भ्रतेक रचनाकारों के द्वारा लगातार प्रयुक्त होने लगते हैं तव 
क्रमशः उनका भ्रथें स्थिर होने लगता है भौर वे “प्रतीक” का रूप ग्रहण कर लेते 
हैं। छापावाद में प्रयुक्त उ्पोत्त्ता, लहर, तरंग, खेगकुल, शिशु, भप्सश प्रादि ऐसे 
ही शब्द हूँ जो लगांतार प्रयुग्त होने से भपने प्र्थ में निश्चित हो गये हैं जैसे ज्योत्सना 
चेतना के धर्थ में, लदृर भावावेश के भर्थ में तवा खगकुल भावनामों के कत्ररव के 
श्र्थ में निश्चित से हो गये हैं। इसी. प्रकार नयी कविता के भनेक शब्द (सीढ़ी, 
तहलाने, परन्पेरा, प्रन्धाकुम, पिठा प्रादि शब्द) प्रपने प्रये में तिश्वित्‌ होते जा रहे 
हैं। जहां तक समकालीन कविता छा प्रश्न है, उसमें प्रयुक्त झब्शें प्रौर प्रदीकों की 
स्थिति प्रभी प्रस्पष्ट है, कुछ के भर्थ॑ निश्चित होने की प्रक्रिया में हैं भोर कुछ घब्द 
विभिन्न रचनाकारों के द्वारा अनेक प्रकार मे प्रयुशत होते छे दिचारों के विश्रिन् 


भायामों को व्यक्तिमत' घरातल पर ही प्रमिव्यक्त कर रहे हैं। माकसेवादी विचार- 
घारा को व्यक्त करने के लिए 


क कर इन्द, संघर्ष, चुप, चीत, प्राभ भप्रादमी, घुट्न प्रादि 
शब्दों का प्रयोग संदेदना के घरातस पर हो रहा है । उद्मादरणस्वरूप धूमिल में 
प्रयुक्त “चुप” श्रोर “चीज” शब्दों को लें जो प्रस्वीकार घोर ऋन्ति के दनाव को 
व्यक्त करते हैं--इन दोनों शर्तों के पीछे एक वैचारिक स्पस्‍दन है--- 
. जबकि मैं जानता हूं 

ऊक्रिइझार से भरी हुई एक चीख 

पोर एड समन्धार चुप 

दोनों का मदलव एक हे 
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भविष्य गढ़ने में “चुप” पोर “चीख” 
झपनी झपनो जगह एक ही किस्म से न 
अपना भ्रपना फर् भ्रदा करदे हैं । (पूमिल) 


इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण में सतीश वर्मा ने “कार्बनिक बोने” शेब्द 
प्रयोग के द्वारा क्रान्ति शब्द की विडम्वना की भोर संकेत किया है-- 
“कुछ कार्बनिक बौने 
ऋषति को एक तपगे की तरह- 
लटका कर 
मेरे पास आए 
भौर जलते प्रश्नों को छुकर 
गैस बन गए ।/” 
(सतीश वर्मा, गिनी-पिम) 
विज्ञान-बोध से प्राप्त शब्द “कार्वेलिक” झौर गैस का यहां पर एक रंचनात्मेक 
संदर्भ है जो “ऋतिकारियों” के खोझज़ेपन को व्यक्त करते हैं। इससे यह भी स्पष्ट 
होता है कि विभिन्न ज्ञान-क्षैशों के शब्दों भौर प्रतीकों का एक रचनांत्मक संदेमे दो 
सकता है झौर इस प्रकार, कविता की भाषा का “नया मुहावरा” बनने लगता है 
इस प्रकार के अनेक उदाहरण दिग्रे जा सकते हैं जो इस तथ्य को संमक्ष रखेंते हैं 
कि विचारधाराभों का रचनात्मक पक्ष शब्दों भोर प्रतोकों के साथेक प्रयोग में समो- 
हित होता है । यदि इनका प्रयोग केवल “नारेबाजी” भौर ग्रुटप्रतिबंद्धता के नि्मित्त 
होगा, तो ये शब्द भौर प्रतीक क्रमशः वेमानी होते जोयेंगे। भाज के भनेक युवा 
रचनाकारों की स्थिति कुछ इसी प्रकार की होती जा रही है। 


समकालीन कविता के विचारों का एक रचनात्मक संदर्भ मिथक प्रयोग में 
देखा जा सकता है। नयी कविता में मिथंकों का प्रयोग समकालीन कविता की 
अपेक्षा कहीं भ्रधिक हुआ है। नयी कविता में मिथक का प्रयोग सामान्यत- एक 
दाशंनिक भावभगिमा से युक्त प्राप्त द्ोता है जिसमें विचारों का सघनसे प्रधिक है 
जबकि समकालीन कविता में मिथुक प्रयोग में झवेशजनिर्त प्रवाह अधिक हे, उसमें 
विद्रोह का एक ऐसा त॑,खापन है जो भाषा के स्तर पर नयी कविता से काफी भिन्न 
है । पह सही है कि समकालीन कविता में मिथकों का विचारात््मक संदर्म; वह भी 
“हा्थेक' एवं “रचनात्मक संदर्भ” बहुत ही कम- रचनाम्ों से प्राप्त होता है । इस 
दृष्दि से त्तीन काव्य रचनाए' विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । ये रचनाएं--डा. विनय -- 
“एक पुरेष और", थी रामदेव झाचारय की “एक पोरारिक वेदना' तथा श्री बलदेव 
वंशी की “प्रात्मदाव” | ये तोनो रचनाएं अपने तरीके से मिथक को 'ग्राघुनिक' सदर्म 
देती हुई प्राज की विसंगतियों, विडम्बनाओं झोर विभिन्न विचारधाराम्रों के 'टकराव' 
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को रेखांकित करती हैं | ये विचारधाराएं वक्‍तव्यों के रूप में सामुने भ्ाती हैं भौर ये 
“वक्तव्य” मिथकीय पातों के द्वारा वेचारिक स्ंदम को अस्तुत करते हैं॥ इन बवत॒व्यों 


नाभों में वक्‍तव्यों का यही रूप प्राप्त होता है । 


/एक पुद्रप भ्ोर” में विश्वामित्र और मेनका के मिथक को समसामग्रिक 
,प्लेँद्रम में. छुपातरित किया ग्रया हैं। डा. विवय का यह खण्डकाव्य भ्रकवबिता की 
प्रवृत्ति से सर्वृप्रा भ्लिप्र है और मुम्ठे इस बात का झाश्चर्य है कि भदेस एवं यौनप्रस्त 
कुठाम्रों से ऊपर उठकर कवि ने (जो भ्रकविता का पक्षवर है)मियक का प्रयोग इस 
ग्रहराई के साथ किया है कि उसके द्वारा एक वैचारिक घरातल की सृष्टि से मेनका 
प्रोद् विश्वामित्र के /आात्मकश्य” विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं जिनमें मूल्यों के 
“टकग्ाव्!', विकास की विचारघारा भ्रौर इतिहास की प्रक्रिया का एक पमन्वित 
रूप प्लिलता है। ब्रिकास-प्रक्षिया में भस्मिता का साक्षात्कार नए सम्बन्धों भौर मूल्यों 
का एक सामंजस्य होता है भौर स्रेवका तथा विश्वासित्र के माध्यम से कवि ने बेर- 
बार उनके द्वारा केवल “एक नारी भौर पुरुष होने की जो बात कही है, वह 
स्थापित मान्यताझों भौर सुम्बन्धों के प्रति एक “ब्विद्रोह” ही नहीं है । पर कहीं न 
कट्ठीं पर जुड़ने की प्रदम्य भाकाक्षा भ्री है । 


विकास की प्रक्रिया है यह मेनका, 
कि सम्वन्धों को काटते काठते भ्रादमो 
जुड़ जाता है न॒ए सम्बन्धों से # 
भकेले भागते हुए पाता है भ्पने को 
सबके साय-कुई ब्रार ! 

(एक पुरुष और, पृ. 329) 
यह एक वेज्ञानिक सत्य है कि संगठना (पॉस्गुनाइजेशुन्) की क्रमिक जटि- 
लता (जो मानदेतर प्राणियों से लेकर माजृत्र॒ जामुकुरी प्रुणी तक प्राप्त होती है) 
विकास परम्परा को गति देती है भौर चेतना के ऋकमिर विकास की भोर संकेत 
करती है। एक पुरुष श्रोर' में चेतना का यही ऊध्देंगामी रूप प्राप्त होता है-- 


“जीवन को बार-बार दोहराई जाने की प्रक्रिया 
प्रन्त तक जाने की लालसा 
एक विवश्वता नहीं, 


के ऊध्वेमुखी द्ोने का प्रयास है ! ” (एक पुरुष भौर) 
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इसके विपरीत बलदेव वंशी ने प्रहल्या भौर गौतम के मिथक-वृत्त के द्वारा 
उनके प्रतीकार्थों की सावेक्षता में झ्राधुनिक वेचारिक संदर्म देने का सराहनीय प्रयत्न 
किया है । “प्रात्मदान” एक लम्बा कठिता-क्रम है जिसमें विचारों का क्रमिक स्वरूप 
प्राप्त होता है। सम्पूर्ण रचना में एक वेचारिक संयोजन है जो भद्दल्या को “बुद्धि 
कर प्रतीक मानता है जिसे समाज व्यवस्थापक गौतम ने भाधम में बन्दी बना लिया 
है। भहल्या का यह प्राघुनिक भ्रथें रुपास्तरण पूरी कविता में व्याप्त है। पर इतके 
साथ ही साथ भहल्या (राक्रिन्तारी), गौतम (चन्द्-योग) भौर इन्द्र (सूर्प"भोग) के 
प्रतीकार्थों का भो निर्वाह सफल्नता से किया गया है। इस संदर्भ में मेरा ध्यान डा« 
नरेन्द्र कोहली के उपन्यास “दीक्षा” की भोर जाता है जिसमें भहल्या कथा-वृत्त को 
एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान किया गया है। भहल्या का 'पापाणवत्‌! होने का भर्थ उसका 
सघर्भरत तपस्वी जीवन है जो इन्द्र के बलात्कार का शिकार होती है भोर विडम्बना 
मह है कि झाश्रम के सभी तथाकथित बुद्धिजीवी इस भ्तिचार को सहन करते हैं 
और किसी में भी यह साहस नहीं कि वहू इन्द्र जैसे बलशाली देवता का विरोध कर 
सके | यह प्रसंग भाज के बुद्धिजीविमों पर एक व्यम्य है। “दीक्षा” भौर “प्रवसर” 
रामकया पर लिखे गये पहले “प्राधुनिक” उपन्यास हैं. जिनमें रामकथा झा सशक्त 
भाघुनिक रूपान्तरण किया गया दै । 


“प्रात्मदान”” का उपयुक्त वैचारिक सन्दर्भ प्रनेक रूपों में व्यक्त होता है जो 
जीवन इतिहास, दिक-काल, ज्ञान-प्रक्रिया, विरोध भौर संघर्ष के विविध विचारों को 
संवेदना के धरातल पर व्यक्त करता है। भात्मबोध एक प्रक्रिया है जो कवि के 
अनुसार संशयमूलक “ज्ञान” की भाधारमूमि पर विकसित होती है। यह एक सत्य 
है कि संशय “शान” की गति देता हे, भवास्था “ज्ञान” को कु'ठित करती है। इस 
सारी ज्ञान-प्रक्रिया को कवि ने इस प्रकार प्रस्तुत किया है-- 


संशय मूलक ज्ञान तके 
बुद्धि के सम-बल हैँ 
पहले जगता है संशम 
फिर प्रकट ज्ञान 

फिर वर्क दितकोपरांत 
भ्रात्मबोध जगता है 


(भात्म दोध-- ) 
“ग्रात्मदान” में “काल की अवधारणा सतत प्रवाहमान घारा के रूप में की 


गयी है। जो एक श्ायामिक प्रत्यय है, पर उप्ता भस्‍्तित्व निरपेक्ष म होकर सापेक्ष 
है । कवि ने काल के एक भायाम (लम्बाई) को भर्थवत्ता देने का प्रयत्न किया है, 
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पर दिक्‌ से उसको सापेक्षत्रा को रेखांकित नहीं किया है । यह एक उज्ञानिक सत्य 
है (्राइन्ल्टाइन के सापेक्ष वाद के झनुसार) कि काल और दिक्‌ सापेक्ष प्रत्यय है 
भौर समस्त ब्रह्मांड दिक्‌ काल के चतुर्शायामिक प्रसार (फोर डाइमेंगनल स्पेश टाइम 
कॉंटिनुप्रम्‌) मे श्रवस्थित है, इसी में उसका सृजत झौर विलय निरन्तर हो रहा है। 
यह एक सतत्‌ प्रक्रिया है जिसे कवि दृदयंगम करने में प्रसमर्थ रहा है। इसके 

7” बावजूद “झात्मदान” कविता झहल्या के झात्मदोध झोर झ्ात्मदाव को वैचारिक 
धरातल पर प्रतिष्ठित करतो है। वह भहल्या के व्यक्तित्व को एक नया भायाम 
प्रदान करती है, एक बात अवश्य है कि झात्मदान की झहल्या में वह झाक्रोशननित 
व्यंग्य नहीं है। जो हमें रामदेव झ्ाचार्य की कविता “एक पौराणिक बेदना” में 
द्रोपदी के श्रात्मकथ्य में प्राप्त होता है । भाषा के स्तर पर “भात्मदान" की भाषा 
ठडेपन को लिए हुए है जबकि “एक पोराणिक वेदना” की भाषा में एक प्राक्रोश- 
जनित ब्यंम्यात्मक विद्रोह का सीखापन है। यह भ्राक्रोश नारी मन की तड़फ और 
विद्रोह को व्यक्त करती है | कविता की प्रथम पंडित से ही परम्परा से विद्रोह तथा 
झपनी दमनीय स्थिति के प्रति प्राक्रोश का स्वर प्राप्त होता है :-- 


मैंने कब मांगे थे पांच पति ? 
पत्ति कभी प्रेमी नही होते 
जो प्रेमी होते हैँ कभी पत्ति नहीं होते । 
इस कविता का सबसे भामिक स्थल यह है जब द्रोपदी दंश, विडम्बना भौर 
विद्रोह की स्थितियों से गुजरती है भौर अपने! को एक “वस्तु” ( ०शुंध० ) 
के रूप में पाती है जिसका अपना कोई व्यक्तित्व नहीं ॥ उसका यह कयन-- 


कि पाँचों भाई बारी बारी से 

एक एक वर्ष फे लिए मेरे पति बने 

तो मैंने भपने भीतर एक स्त्री को मरते हुए पाया, 

कौर मेरी जगह 

एक खूंटे बंधी गाय को 

भुकते हुए पाया 

जिसके शरीर से 

कोई भी वृषभ गुजर सकता है। 

(एक पौराणिक बेदना) 

भाकोश का यह स्वर अन्त तक श्राकर झौर तीखा हो जाता है जब पर्जु न 


की छोड़कर वह भपने ऊपर थोपे हुए पतिनुमा व्यक्तियों के प्रति वीद प्रस्म से 
डठतो है--- 


हर 
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मैंने कब मांगा था 
धर्मराज का बूढ़ा मत भोर ठण्डापन । 
मैंने कद स्वीकारी थी 
मोजनभट्ट भौर पेट्ूू की गज-काया 
मैंने कब वरा था 
व्यक्तित्वहीन, नामहीन 
दो नपुसकों को । 
(एक पोराखिक वेदना) 

इसी प्रकार हम देखते हूँ कि विचार फ्रे रचनात्मक संदर्भ में ज्ञान का पत्तर 
ध्रनुश[तनीयू रूप सर्जना के प्ररातल पद छुप्रांतरित होता है। जानू एक जंविक प्रक्रिया 
है प्लौर उसकी व्यापकता विभिन्‍न-्ञानक्षेत्रों के संवाद में है जिसे मैंने प्रन्तर 
प्नृशासनीय रूप कृह्ा है। रचूनाकार इसी ज्ञान-संवेदन को विचार के घड़ावव 
पर रूपांतरित करता दे | 


जन 
एयर भाणएः 


समकालीन रचना का इन्द्र 
और हिन्दी कवयित्रियां 


समकालीन कविता के पूरे परिदृश्य पर नजर डालने पर यह नितांत स्पष्ट 
है कि झ्राज कुछ ही कवयित्रियां ऐसी हैं जो प्राज के बोध झौर विचार को रचनात्मक 
संदर्भ देने में समर्थ हुई हैं भौर साथ ही, यथार्थ से सीधी टकराहट से उत्पन्न 'दंश” को, 
आक्रोश को भौर आंतरिक पीड़ा को व्यक्त कर रही है । इस संदर्भ में एक बात की 
भोर ध्यान भ्राकपित करना ग्लावश्यक है कि इन कवमित्रियों में भावात्मक एवं 
संवेदनात्मक, मनोदशाएं प्रधिक हैं। वेचारिक द्वत्द की वह यहनता प्लौर ऊर्जा का 
प्रभाव है जो हमें घुमिल, मुक्तिबोध, कुमार विमल, विनय और बृलदेव वंशी आदि 
की रचनाओं में प्राप्त होती है। यहा पर यह सममना भूल होगी कि इनमें वेचार्रिक 
इन्द्र है ही नद्दी, पर केवल 'मात्रा' का भ्रन्तर है जब हम उनकी तूलना कवियों से 
करते हूँ। मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है कि नारी की मानसिकता, भावात्मक 
सवेग' के प्रधिक निकट प्राप्त होती है ।,इस सानुसिकता की 'बनावट' में यथार्थ 
भौर वास्तव का गहरा पुट है, तो दूसरी प्ोर व्यक्तिगत धरातल पर एकाकीपन, 
प्रणय भ्रम का दंश, पुरुष के प्रति विशेष मनोभाव, व्यवस्था और मूल्यों के प्रति एक 
नकारात्मक भाव तथा कभी कभी रहस्य का एक' संस्पशे-इन॑ कवयिश्रियों के भाव- 
बोध को न्यूनाधिक रूप से प्रांदोलित एवं प्रेरित करते रहे हैं जो विविध भाषिक 
स्तरों के द्वारा “रूपाकार” ग्रहण करते है। इस संदर्म में मैं पहले उन कविताप्ों 

. को लेना चाहूंगा जिनमे ययाएयं स्‍्लोर दास्तव में सी! एवं परोक्ष ट्ूराहूट है ६ 


येंथार्थ एंके ऐसा प्रंत्यंय है जो विविध भोयांमी है. जिसमें इतिहूसि) व्यवस्था, 
तंत्र तथा विस्ंगवियों की एक दन्द्वात्मक स्थिति रहती है'। भारी मन इन स्थितियों 
के प्रति भी जागरूक है, पर भनुभव को तीद्र्ता के अ्रभांव के काररंग यथायें को वह 
तीखा एवं बेचेंन करने वोला रूंप नहीं प्राप्त होता है जो हमें समकालीन कवियों में 
प्राप्त है। फिर भी; इतना भ्रवश्य कंहा जा सकता है कि इसेकरां पूर्ण भभाव भी 
है। प्रेमलता वर्मा, सुधागुप्ता, सुमद राजे, इन्दु जेंच तथा भमृता भारती 
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इसकी स्पष्ट भलक प्राप्त होती है जो कहीं तीद्र, तो कहीं तरल है । यथार्थ भर स्वप्न 
को टकराहट प्रेमलता वर्मा की इन पंक्तियों में देखें--- 


ये रंगीन सपने/जो इस्धधनुप थरे/भप्पड़ खाकर उतर आाएवास्तव टीले 
पर/भौर मृत्यु भौजी कौबे से/गुमसुम एक टक वंढे हैं । 
(हल्की रू॑ई सी यादें) 
यथायें करा यह तीखा एहसास सुधा गुप्ता की कविताएं मुखर करती हैं जो 
उनके काब्य संग्रह “रोशनी की शहतीर” में मदा कदा प्राप्त द्ोती है । भाषिक स्तर 
पर ये कविताए' भ्रधिक पंती एवं विद्रोह सोपणय के प्रति एक ऐतिहासिक दृष्टि 
रखती है । 
तुम केवल पीते रहोगी मौन/वह्ठ मौन तुम्हारे/भीतर ही नहीं/इदँ गिरे 
भी फैला हुप्ना है/धीरे-धीरे, ये मौच की दीखें/पंख फैलाए|तुम्दारे ऊपर, प्रंधी 
छापाएं' कर देगी ६ 
(रोशनी की शहतीर) 
यही नहीं, कवपित्री को लगता है कि कहीं "बर्फ सी म्रावाज” पिधघलकर कभी 
भी 'लावा बन सकती है! जो स्पष्ट ही परिवर्तन और क्रांति की झोर सकेत है । इन 
"सफेद पोशों” की नाक मे “नकेज” डालनी होगी, बह काम संघर्षरत्त प्रादमी ही 
करेगा जो शोषित भौर पीड़ित है। सुमन राजे को कविताओं में यथा का रूप 
व्यंजनाध्मक है जो “लाश शब्द के द्वारा व्यक्त हुभा है जो 'किलेनुमा घर में प्यास, 
प्रेम, मनुहार श्लोर गीतो में व्याप्त हे। कवि इस यथार्थ को देखकर वीभत्स यथार्थे 
की प्रोर प्रग्रपर द्वोता है। इन्दु जैन में यथार्थ का रूप कभी-कभी पौराणिक एवं 
मिथकीय संदर्भ लेकर झता है / शिव का नृत्य जहां परिवर्तन का अग्रदूत है वहीं 
यथायें के सपं को अधिकार में करता 'कप्ण' का रूप समक्ष भाता है 


किन्तु, हर सर्पंदवी देह की भात्मा से एक इृष्ए/सावली सशक्त बाहु उठा 
अला प्राएगा/सर्प की एक एंठल को ढीलाकर फन को आवद्ध कर नाच नचा 
जाएगा । 
(चौतठ कविताएं, पू. 404) 
जनतम्त्र, व्यवस्था और मूल्यों के प्रति एक विषाक्त पनापन मोनागुुलाटी की 
क॒वितात्रीं में कभी-कभी प्राप्त होता है और यही कारण है कि तुम के प्रति भसंतीप 
एक तीखे एहसास को प्रक्षेपित करता है-- 
नीत्से की हड्डियों से वद्ध बनाने का संकल्प किया है | 
तुम्द्यरी गन्दी, भिनोनी गिद्ध ज॑सी आंछों को फोड़ देने के लिए । 
(तटस्थ जुलाई 7) 
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इन सभी कविताओरों से यह स्पष्ट होता है कि यथार्थ के प्रति ये कवयित्रियां 
जागरूक हैं, पर यथार्थ का द्न्द्वात्मक रूप, जो वेचारिक इन्द्र से उद्भूत हो उसका 
भाव है। झाज की कविता इस देचारिक इन्द्र को रेखांकित करती है जो प्रनुभव 
भौर ज्ञान की सापेक्ष स्थिति में स्वस्थ रूपाकार ग्रहण करती है । प्राज का कवि शीघ्र 
चुक जाता हूँ कदाचित्‌ उसका कारण अनुभव और ज्ञान की दन्द्रात्मक मतिशीलता का 
भभाव है | नारी की स्थिति तथा उसकी मानसिकता इस “गतिशीलता' को उस 
सीमा तक ग्रहण नहीं कर पायो हू जो सामाजिक यथार्थ को सशक्त रचनात्मक 
संदर्भ दे सके । 


इसके विपरीत जहां व्यक्तिगत प्नुभव और बोध का प्रश्न है, ये कवयिश्रियां 
कहीं प्रधिक सफल हुई हैं । पीड़ा, वेदना, प्रेम, भकेलापन, मनःस्थितियों का चित्र, 
प्रकृति चित्र तथा रहस्य भाव की प्नेक मंगिमाए' इनमें प्राप्त होती हैं, यह भी 
एक प्रकार का यथार्थ है जो वेयक्तिक है, प्त्मयत है ।. यह सही है कि कभी-कभी 
यह प्रांतरिक यथार्थ, बाह्य यथार्थ से ध्रांव मिचौनी खेलता नजर पाता है । भौर 
यही कारण है कि इन रचनाकारों में बाह्य का प्रम्यांतरीकरएण वेयक्तिक धरातल 
पर भ्रधिक प्राप्त होता है। शायद यह बोघ स्तर नारी मन के प्रधिक भनुकूल है, 
झौर उसके “भाव-बंध' को झधिक प्रामाणिक रूप से प्रकट करता है। इसे यू' भी 
कहा जा सकता है कि नारी मन सूक्ष्म भावस्तरों को भोर प्रधिक गतिशील होता 
है भौर भाज की भारतीय सामाजिक स्थिति उसे इसी भोर ले जाती है ॥ भाषिक 
स्तर पर भी यह सूक्ष्मनखूपाकार यदा कदा दिखाई देते हैं । इस सदर्स में मैं मुख्य 
रूप से दो क्षेत्रों को लेना चाहूंगगा--एक प्रेम, रहस्य के क्षेत्र को झौर दूसरे प्रकृति 
दृश्य चित्रों को जिनमें इन रचनाकारों की सृजनात्मकृत्‌ का पनेक झायामी रूप 
प्राप्त होता है । 
प्रणय प्रौर रहस्य का एक सापेक्ष सम्बन्ध है जो इन कवयित्रियों में प्राप्त 
होता है, पर इसके साथ ही साथ, प्रेम के धरातल पर पुरुष के प्रति एक नकारात्मक दृष्टि 
भी यदा कदा मिलती है । पुरुष की भोग वृत्ति तथा स्वार्थ की झोर खीक का भाव 
है, जो नारी के मात्र भोग्या होने पर भ्रसंतोप हैं। प्रेमलता वर्मा की दृध्टि में पुरुष 
की प्रतिभा है-- 
पुरुष जो महज/स्त्री के ब्लाउज के बटनों को/ताकने के लिए पैदा हाता 
है|तो सृजन का विचार/प्याज के छिलके को तरहू अलग हो जाता है । 
(जब मैं देखती हूं) 
, भौर पन्त में उसे वोध होता है कि “मैं स्त्री नहीं हुं भौर वे पुरुष गहीं हैं।' 
परूणा कपुर को यह लग्रठा है कि पुरुष को “जिस्मों से मोहस्बत है! पूह 
झदृश्य की गहराइयों में डूबती जा रही है (डूबते प्रए्व)। गद्दी गद्दी, हि 
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तो यहाँ तक लगता है कि सारा भ्राकोश भौरत के जिस्म पर उताराजा 
रहा है-- ह 
श्राखिर नारी होकर/नारी होने को कब तक रसहूँ/प्राप द्वी न्याय्‌ करें 
हूज्र (जब समव का सादा झाक्रोश(धारदार चाकू की सनोक की तरह (औरत 
की जिस्म में उतारा जाता हो । ४ 
(जवाबदेही, नया प्रतीक, प्रश्नेंत १977) 


इन कविताओं के द्वारा पुरुष द्वारा नारी शोषण के प्रति संकेत है जो एक 
ऐतिहासिक सत्य है, पर यह्‌ भा सत्य है कि नारी ने नारी को ही भधिक शोपित 
किया है (एक सीमित परिवेश मे) । नारी का थुरुप के प्रति यह नकारात्मक मनो- 
भाव, यपाथे की दृष्टि से उचित है, पर प्ात्मगत दृष्टि से नारी “तुम पुरुष” के 
प्रति सदेव से झाकपित द्वोती रही है) 'तुम' का सारा बिम्ब पुरुष का निराछर 
स्वरूप हो है जो कवयिश्रियों के संवेदनातंत्र को ककभोरता एंवं प्रान्दोलित करता 
रहा है । यह “रति' भौर काम का नित्य सत्य है जो नारी भौर पुरुष के प्रवादि संबंध 
को रेखांकित करता है । इसे नकारनां शायद किसी के लिए भी सम्भव नहीं है। 
इस सापेक्ष सम्बन्ध को मैं झौर तुए की सीमामों में बांघर गया है भौर कभी कभी 
यह 'ठुम' या 'वहू' एक सता के रूप मे रहस्य-सम्बन्ध की प्रौर संकेत करता है ( 
इस सम्बन्ध में कहीं भिझात है, कहीं विक्षोम है, कहीं नकार है, कहीं ललक है तो 
कहीं कुछ पाने भोर खोने की वात है । इन सारे सम्बन्ध यृत्रों में झ्रात्मनिवेदत प्रीर 
भपनी प्रस्मितता की तलाश है । इस सम्बन्ध फ्रा एक मोहक चित्र लै-£ > 


इधर दो दिन लगातार तुमसे मिलने के बाद लगरा/कि हमारे भचानक बंधे 
सम्बन्धों मे मीठी नरम घास उगने लगी है 
(इंड जैन) 
यही तुम “प्रात्मज” का रूप ग्रहण कर लेता है जिसकी भावाज “मतल 
गहूराइयो” से भाती है मौर उत्तराभाव में भी उसकी प्रतीक्षा करती है (स्नेहमयी- 
चौधरी) । उस संदर्भ मे मैं प्रमृता भारती की सस्दी कविता “तनसा का फकीर दोस्त” 
का जिक्र करना चाद्ठ॑गा जो पश्यंती (974) में प्रकाशित हुई घी। इस कविता में 
तांजिक रहस्थभाव को पुरुष भौर प्रकृति के बिम्ब के द्वारा उभारा गया है! यहां वह 
या 'प्रात्मज पुरुष का पर्याय है जिसमें 'मैं' का विलय द्वोता है । यह कविता विचार 
के धरातल पर रचनात्मक संदर्म प्राप्त करती है । कु पेक्तियों लें-- 
में उसके भन्दर होकर भी उसकी प्ाँखें देख लेती हूं / उसकी 
क्लात दृष्टि के भीतर मयंक लेती हूं । भाज उसके दर्शन के सब 
जगह मैं हूं/बह्‌ हर पल प्रदुमुत रस की रचना करता है। (झादि) 
(पश्यत्ती (2) पृ. 46-48) 
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प्रेमलता वर्मा तथा शकुन्त माथुर की कविताओं में 'मैं' झौर 'तुम” का संबंध 
रहस्यभाव की भोर संकेत करता है प्लौर कभी-कभी यह “भाव! प्रतीक्षा भर बेचैनी 
को हद तक पहुंच जाता है; प्रेमलता वर्मा को लगता है कि तुम” एक बदबुदार 
ग्रली के समान है जो कवि के फेफड़ों को भर रहा है-- 


मैंने समझा तुम/हो वह जो--वदबूदार गली की हवा थी । 


पूरों विराम की तरह रोने के सिवा भी/दुःख की परिभाषाहीन परिमाषा 
है-कोई जिसमें मैं पुर्णंविराम की तरद्द भ्रन्तिम हो गयी हूं प्रतीक्षा/में । 


ज्क (सुइयों का पैरहन, पृ. 32) 

समकालीन कवयिश्रियों का एक प्रन्य प्रिय क्षेत्र दृश्य या भावचित्र का संकेत 
है जो उनकी विभिन्न मनोदशाप्नों को व्यक्त करता है। इन चित्रों या विम्दों में 
भाव या विचार की सघनता है श्ौर प्रभावान्विति केद्रीकृत है। शब्दयोजना भाव 
संकुलता को प्रधिक तीत्र करती है प्रोर प्रकृति के प्रति उनके रागात्मक सम्बन्ध को 
रेखाकित करती है ।' पतकर, बसंत, पहाड़, जल, नदी, ग्रीष्म प्रोर शिशिर ध्ादि के 
जो भाव विष या' बिम्व प्राप्त होते हैं; वे' व्यवितगत प्रनुभूतियों एवं मनोदशाप्रों को 
ही भ्रधिक व्यक्त करते हैं, प्रकृति का' जो भी चित्र स्वतन्त्र है, वह उसका पुरक है 
प्रथवा उन:दोनों का'एक सापेक्ष सम्बन्ध है। इन्दु जैन में पतकर का कुछ ऐसा ही 
चित्र! है; 
के, भरा गग्ना पतकार पत्ते कर गए सबः 

% &.. % 


बज रही दहनी, हवा में /दिल रहा' पत्ता|उडा; टूदा, बरस से लग गए 
विर यहां प्राने में-। ५ 


5 (चोसठ कविताएं, पृ. 6) 


दूसरी भ्ोस प्रेमलता वर्मा के लिए "दुपहर का सुनसान” पक्षियों के बोलने से 


भौर गहरा हो जाता है ओर सुधा गुप्ता के, लिए “शरद की धूप” चिकना दुकड़ा 
हैजो-- 


नर्म हथेलियों में/ शरद को चिकनी धूप का टुकड़ा|दार-वार, मछली सा 
फिसल जाता है। < 
(प्रनचीन्हा परिवेश, पृ० 72) 
यही एकाकीपन एवं सूवापन सुमन राजे को भी संध्या समय लगता है जब * 
उनकी “गोदी में उदास शाम मुह छिपा कर भा बैठती है प्ौर-- 
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पर बाहर भीतर दोनों प्ोर/एक ही भप्रन्पेरा/एक ही 7 
सा घुघता पातों हूँ ।” 


समकालीन कवपित्रियों के संदर्भ में एक ऐसा भौर क्षेत्र है (पर सीमित) 
जो उनके भावबोध को भ्रान्दोलित करता रहा है, वह क्षेत्र है दिकू और काल का। 
यहां पर यह ध्यान रखना भावश्मक है कि काल (कुछ सीमा तक दिकू भी) के प्रति 
आत्मगत सवेदन ही भधिक है या उसकी निरन्तरता एवं चंक्राकार स्थिति को दी 
प्रकट किया गया है। दिक्‌ भोर काल विराट हैं, पर इनका झस्तित्व “मावता/ छे जुड़ने 
पर ही द्वोता है - 


दिल्‍ु है, काल दहै(माना बहुत बड़ा है/मैंने भावना से जो कुछ जोड़ा है/ 
मैं कुछ कह सकता हू |इत्तना यह सब मेरा है ।” 
(शक्ुुन्व॒ माथुर) 
इन पक्तियों में काल दिक्‌ प्रध्यांतरिक है जो भाइस्टाइन के सापेक्षवाद 
सिद्धांत के दास भी मान्य है। भौतिकी एवं गणित को दृष्टि से दिकुकाल सापेक्ष है, 
झौर उनका भहस्तित्व 'दृष्टा' की सापेक्षता में है। काल एक भायामिक है (लम्बाई) 
जो गतिशील है, चक्ाकार हे (भारतीय दृष्डि-से), पर वंशामिक दृष्टि से वह रेखीय 
है, पर गतिशीलता दोनों में है । भ्रपीत, भविष्य भौर वर्तमान उसके खण्ड हूँ जो समय 
या काल की 'यति! को निरन्तरता प्रदान करते हैं। पल या क्षण भी काल की 
निरन्वरता भौर गतिशीलता फो व्यक्त फरते हैं। इन्दु जंन ने 'काल' को पल! के 
माध्यम से पकड़ने का प्रयत्व किया है क्योकि प्रत्येक पल की प्रथंवत्ता 'भनंतता' की 
सपिक्षता में है । (नेचर भ्ाफ यूदीवर्स, फ़े ड द्वॉपल, पृ. 25) 


बीते पल सरकते रहे जो/जो नहीं हम प्रकड़ पाते हैं/शिन्दें हम भौर भी 
जल्दी बिताते है/कि भागे भोर कुछ पल [द्वाथ लग जाएं । 
(घौसठ कविताएं, पृ. 38) 
प्रतीत, वर्तमान झौर भविष्य एक सूत्र में बंधे हूँ, पर वर्तमान की विडम्बना 
यह होती है कि वह “विप! बन जाया करता है जो आज का संदमे है। 


उजड़े हुए भ्तीत के/उड़ते हुए भविष्य की भ्रत्याशा में हर चतंमान/यू' ही 
दिप हो जाया करता है । (प्रेमलता वर्मा) 


यहाँ पर मैंते दिकू काल का जो सन्दर्भ लिया है, वह प्रत्यवय या घारणा का 
एक रचनात्मक संदर्भ है, इसका क्षेत्र व्यापक है ४ पर कवियित्रियों ने इसे कम ही 
स्पर्श किया है। यह तभी सम्भव है जब रचनाकार ज्ञान के क्षेत्रों को संदेदना के 
धरातल पर रचनात्मक संदर्म दे सके, उन्हें प्रपवी सम्वेदना में रूपांतरित कर सके । 


0. 
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मुक्तिबोध, निराला, प्रसाद, विनय, बलदेव वंशी तथा कुमार विमल ने न्यूनाधिक रूप 
से इस वँचारिक प्रत्ययात्मक रचनात्मकता को व्यक्त किया है। मुझे लगता है कि 
कवयित्रियों का विचार तनन्‍्त्र भ्रभी इतना सशवृत एवं पैना नहीं है जो इस माँग को 
पूरा कर सके । यह तो भविष्य ही बतायेगा कि नारी कहां तक इस मांय को पूरा 
कर सकती है। अन्त में इन्दिरा परमार के शब्दों में कहूं तो कविता को “गांधारी” 
होने से बचाना आ्रावश्यक है-- 


कविता को गांधारी होने से बचाग्रो । 
मत बांधो उसकी भांखों पर पट्टियां । 
(मधुमती, नवम्बर 78 ) 
यह तभी सम्भव है जब रचनाकार की रचना दृष्टि व्यापक हो, बहुभायामी 
हो, काल को भेदने वाली हो भोर “जो है” उठे मूल्यगत प्र्धवतता प्रदान करने वाली 


हो | “रचना दृष्दि' इसी से व्यक्तिगत होते हुए भी एक समष्टिगत ब्रह्मांडीय 
दृष्टि है । ६ 


कविता में दिकू-काल बोध-एक दृष्टि! 


॥विदार” एक व्यापक प्रत्यय है जो मतों, सिद्धान्तों भौर प्रत्ययों पर 'संतरण/ 
कर एक ऐसी रचनात्मक दृष्टि का भूजन करता है जी कविता भौर कला के लिए 
ही गही, पर भ्रत्य मानवीय क्रियामो के लिए भो एक भावश्यक पत्व है। दिक्‌ भौर 
काल ऐसे प्रत्यय है जिनसे रचनाकार किसी न किसी स्तर पर 'ठकराता: है, प्ौर 
दिकू काल बोध को प्रनुभव भौर संवेदना के घरावल पर रूपान्तरित करता है ॥ 
दिक्‌ भ्रौर काल विराट सापेक्ष प्रत्यय हैं जो विज्ञात, धर्म, दर्शत, समाजशास्त्र प्रौर 
साहित्य में किसी न किसी रूप में भनुभव भौर प्रातिभगान के क्षेत्रों को प्रान्दोलित 
करते रहे हैं। दिक्‌ प्रौर काल के दो स्तर हैं जो एक दूसरे के पूरक है--एक 
घटनाओं, पलों, क्षणों की निरन्तरता का स्वर झौर दूसरे इनसे परे का वह स्तर जो 
भौतिक झौर ऐट्रिय बोध को प्रतिक्रोत करतो है। इसे एक व्यापक संदर्भ में भनंत 
बोध भी कह सकते हैँ जिसे रचनाकार मानसिक, ब्रह्माण्डीय एवं परामानसिक पनुभव 
क्षेत्र के द्वारा भनुभूत करता है। इसे भौर भी व्यापक भर्थ में कहें ती कला बोध 
झौर दिकू काल बोध की एक ऐसी द्वन्द्वत्मक स्थिति है जितमें रदनाकार भपने 
को "एसट्ट” करता है। गहां पर “एसर्ट” करने की जो बात कही गई है, वह रचना- 
कार की नियति है, उसका धर्म है। रचनाकार ससीम है, भौर दिक्‌ काल का 
चतुर्भायामी विस्तार (दिक्‌ के तीन झायाम श्र काल का एक झायाम) उत्ते विराट 
की ओर ले जाता है । इस विराठ में भौतिक एवं पराभौतिक दोनों स्थितियां समा- 
द्वित हैं। यही कारए है कि रचनाकार भौतिक घटनाओं और वस्तुओ्रों के द्वारा कभी 
कभी दिकू काल की विरादता को सकेतिक करता है। यह कार्य मनोव॑ज्ञानिक स्तर 
पर भो घटित होता है जब हम विचार, भाव भौर संवेदता की गहनता को दविकू 
की विरादता में जाते हैं। उत्त समय दूरियां, गठि, देग, कंपन भौर झावेग सिमठकर 
एक विराद शून्य दिक्‌ कान का साक्षात्कार करते हैं । प्राइतस्टाइन ने एक स्थान पर 
कहा है कि पत्र “विराट! की रहृस्‍्य प्रनुभ्रृति हो मावव को 'मावव' बनाती है जो उसे 
लगातार भस्‍न्वेषण की प्रोर अग्रसर करती है। यह रहस्य और जिज्ञासः भन्‍्वेषण 
प्रक्रिया का प्रेरक तत्व है जिसके द्वारा जान! गतिशील होता है इसे मैं दो उदाहरणों 

से पुष्ट करना चाहूंगा | एक उदाहरण दिनकर की उर्वशी से लेना चाहूंगा 


; भन्‍ 3 
कविता में दिकू-काल बोघ-एक 'दृष्टि/ 


जहाँ दिक्ूू काल की सापेक्ष के द्वारा कवि 'मेहाघून्य! कीं विराध्ता का सकेत 
करता है-- 9 





महाशुभ्प के भ्रन्तर-यृह में, हक ०७ ९ 
| पहुंच दिवकाल एक है, कोई भेद न। हु का 
उपर उदाहरण 73230 4 पैराडाइज लॉस्ट का है जहां विश्व के विस्तार 
क्रो दिद्य के विस्तार में भावद्ध किया गया है-+ ् 
(दस फॉर इक्सटेंट, दस फार दाइ बाउष्ड्स, 
दस वि दाई जस्ट सरकमफ्रस, झ्रो यल्ड ! ) है ह 
“हे विश्व | इतनी दूर तक विस्तृत, भौर इतनी दूर तक तेख परिसीमते, 
स॒ध्य मे, ये तेरी यथार्थ परिधि है ।/! सह | हि 
सापेक्षता के सिद्धान्त में दिकू काल भ्रसीम होते हुए भी परिमिंत हः सापेक्ष 
है--पह कथन एक ऐसा लात्विक रूप है जो विराट की संकल्पना के प्रेक्षेपित करता 
है । दितकर,. प्रसाद भौर मिल्टन भ्रादि श्रनेक ऐसे कवि हैँ जिन्होंने रचना के स्तर 
पर दिक्‌ काल की पखंडता को विविध रूपाकारों के द्वारा! व्यक्त किया हैं मही 
नहीं, जब कबीर यह कहते हैं कि /धट में खेले प्रंघट भ्रपार' तो वें दूसरे स्तर पर 
विराट दिरू की झनुमूति करते हैं। * * * 


रुघनाकार काल और दिक्‌ को घटनाओं के भ्नुक्रम के द्वारा भनुभव करता 
है क्योकि दिकू का भ्नुभव घटनाओं के क्रम से द्वोता हैं भोर काल का अनुभव 
घटनाओं के धूर्वावर सम्बन्ध से होता है जो झतीत, वर्तमान प्रोर भविष्य का एक 
गत्यात्मक क्रम है। काल गत्यात्मक हे भोर घटनाएं इस गत्यात्मकता पर भाई हुई 
स्थितियां है। यही कारण है कि रचनाकार स्थितियों, धटनाप्रों भौर पघनुकमों को 
काल पौर दिकु की सापेक्षता में अनुभव करता है जो उत्तके बोध को श्रनेक स्तरों 
पर प्रांदोलित करती है । रचनाकार काल के वर्तमान खण्ड पर खड़ा द्वोकर, यथार्थ 
को पकड़ने का श्रयत्त करता है । यह यथार्थ दिकुकाल दर्शय का एक ऐसा प्रत्यंय 
है, जो मात्र भोतिक नहीं है पर भौतिकता धौर दात्विकता की एक इन्द्रात्मक स्थिति 
हैजो रचनाकार के द्वारा संगति भौर संश्तेषण की ओर ग्रग्रतर होती है। इसी 
दिक्ू काल की प्रतीति को व्यक्त करने के लिए रचवाकार “भाषए के प्रतीकों का 
प्रयोग करता है जो काल भौर दिकू की गत्यात्मकता को अपनी ससीमता में भी 
पकड़ सके । दिक्‌ू काल की इस संकल्पना में मानव को महान विचारणा-शक्ति 
निहित है। रचताकार के संदर्भ में इन संकल्पनाओं का एक अपना विशेष भहृत्व है, 
बयोछि वर्तमान एक ऐसा 'प्रतीति बिन्दु' है जो दिक्‌ को सापेक्ष स्थिति के साथ 'बोध 
के स्तर को एक ऐसा रूप देता है जो भाषिक खूपाकारों के द्वारा व्यक्त होता है 
इस मयार्य तात्कालिक 'प्रतिति बिन्दु' पर भूत, स्मृति-बिम्बों और प्रत्ययों के रूप में 
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धर्तमान रहता है भौर प्रनागत के प्रति एक संभावना की सृध्टि रखता है।यह 
संभावना एक ऐसा तत्व हैं जो कविता भौर कला को नित नयी सम्भावनाभों की 
खोज-प्रक्रिया की भोर भ्रग्रसर करता है। यह्‌ प्रतीतिबिन्दु” प्रागत भोर भनावत 
के वीच संचरण करता है, भोर इस दृष्टि से रचनाकार काल प्रोर दिक्‌ के ऐतिहा- 
घ्िक क्रम को भात्मसात्‌ करता है । 


सूजन की दृष्टि से दिकू भौर काल का भटहितत्व “में! की सापक्षता में है। 
इस 'में' का सम्बन्ध देश भौर काल की श्रेणियों में होता है । इस सम्बन्ध में “तुम, 
4बस्तु', यथार्थ, घटना भौर स्थितियां सभी पा जाती हैं, भौर इस हृष्टि से मैं, 'तुम' 
भौर वस्तु प्रादि में कोई भेद नहीं रह जाता है, पर सृजन के रतर पर मैं” जितना 
ही 'तठस्थ' होगा, उसकी ग्रनुभूति उतनो ही प्रमाणिक होगी । सम्बन्धो का तनाव, 
स्थितियों की ठकराहट तथा वस्तुभों का विद्युतीकरण--ये सभी तत्व दिक्‌ भौर 
काल के भौतिक पायामों मे ही घटित होते हैं। मह मैं ही हू जो दिक्‌ भौर काल 
का झनुभव करता हू स्‍भौर भाषा के स्तर पर अपने प्रनुभव को रूपायित करता हू।। 
भाइन्टदाइन के शब्दों मे कहें तो “दिक्‌ काल भस्‍न्तर्ज्ञान के रूप हैं, जिन्हें चेतना से 
अलग नही किया जा सकता है/--यह्‌ कथन विज्ञान, दर्शन, धर्म के लिए जितना सत्य 
है, उससे भी भधिक साहित्य प्रोर कला के लिए। इस प्रकार रचनाकार संसाद 
झौर ब्रह्माष्ड की विराटता का सापेक्ष भनुभव करता है--भौर यह पनुभव मात्र 
भौतिक या लौकिक न होकर एक व्यापक ब्रह्माण्डीय एवं तात्विक बोघ की भपेक्षा 
रखता है । 


सम्भावनाओं को तलाशती 
समकालीन कविता 


समकालीन कविता के संदमें में एक वात जो स्पष्ट नजर भा रही है, वह 
है "काल” को प्रवधारणा के प्रति एक ऐसी दृष्टि जो पह मानकर तह हैकि 
“जो धश्ति हो रहा है' या 'जो वर्तमान है'--वह्! “काल” है जो 'काल' शब्द क्ले 
व्यापक पर्य को सीमित कर देता है और कविता को 'काल' के एक सण्ड 'वतेमान' 
तक सौमित कर कविता की व्यापक संभावना पर एक प्रश्त चिन्ह लगा देता है । 
कभी-कभी ऐसा लगता है कि समकालीन कविता वर्तमान से प्रत्यन्त संयुक्त होने के 
कारण एक ध्रायामिक (वन ढाइमेन्शनल) होती जा रही है प्रौर इसका फल यह हो 
रहा है कि कंध्य की दृष्टि से उसमे विविधता का प्रभाव भी झछरने लगा है। इससे 
कविता (तथा भ्रन्य विधाएं भी) को भावी सम्भावना भ्रवरुद होने जग जाती है 
झौर उसकी झनेक आयामिक गतिशीलता में बाधा झाने लगती है । यदि गहराई से 
देखा जाऐ तो मावसंवादी भौर वामपंथी विचारधारा के अत्यधिक प्राग्रह के कारण 
समकालीन कविता एंक प्रमुख प्रवृत्ति के रूप में एक भ्रायामिक होती जा रही है । 
यहूं मेरा तात्पयं यह नहीं है कि माक्रंवाद का प्रभाव दूषित है या व्यर्थ है पथवा 
वामपंथ का कोई सामाजिक महत्व नहीं है पर यह भी सत्य है कि किसो मत या 
विचारधारा से भत्मधिर प्रतिबद्ध हो जाना भोर उसे ही एक मात्र जीवन सत्य के 
झूप में स्वीकार करना, किसी भी रचनाकार के लिए, उसकी सर्जनाइमकता के लिए 
और साथ ही उसकी रचना हृष्टि के ऋमिक विकास के लिए एक बाधा ही है। 
इसका फल यह होता है कि 'कय्य! को प्रत्यधिक 'पुनरावृत्ति' होने लगती है भोर 
भाषिक स्तर पर एक ही प्रकार के 'मुहावरे' का सृजन होने लगता है॥ आज की 
कविता में आाक़मणकारी भाषा का एक ऐसा तेवर प्राप्त होता है लो तेज तरोक 
दम वर्दर्ता को प्रकट कर रही है जिसे कुछ लोग गुरिह्ला' कविता भी कडते 
>हि। 'गुरिता शब्द एक ग्रायातित शब्द हे भर इस शब्द का प्रचलन जिस अर्थ में 
साम्यवादी देशों (क्यूवा, चोन भ्रादि) में प्राप् होता है, उसे उयी 
भारतीय वातावरए में कंसे 'फिद' कर सकते हैं? यही वात प्र 
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और अ्वधारणाप्रों (जेंसे प्ललगाव, तनाव भौर पस्तित्व का संकट) के बारे में भी 
कही जा सकती है। प्रतल में विभिन्न विचारधाशों भौर मतों के मध्य रचनाकार 
को 'पंतरण' कर, एक सूजनात्यक्र “दृष्टि! का विद्धास अ्रपने “धरातल पर करना 
प्रपेक्षित है। समकालीन संदर्म में निराला भौर मुर्वितवोध की प्रासंगिकता को इसी 
परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है क्योंकि ज्ञान और संवेदना का एक मिश्रित रचनात्मक 
संदर्म इन दोनों कवियों में प्राप्त होता है (प्रसाद में भी इसे देखां-जा सकता है) | यह्‌ 
स्थिति कुछ समकालीन रचनागरों में भी प्राप्त होती है जैसे प्रूमिल की 'पटकया में, 
जगरूड़ी की “इस व्यवस्था में, रामदेव झ्ाधाये की 'महामियोग! में, विनय की 'एक 
पुरुष और' में कथा बलदेव बंशी के “झात्मदान! में जिनमें भाकोश, प्रस्तित्व-वोध 
को इतिहास तथा विज्ञान-बोध कौ रचनात्मक घरातल पर व्यंजित किया गया है । 
ज्ञान के इस संवेदनात्मक रूपातरण को दृष्टि में रखकर मुक्तिवोध भौर विनय की 
काव्य पंक्तियों को उदाहरणस्वरछूप लिया जा सकता है। मुक्तिबोध की निम्न 
पंक्तियों में वर्णित भौतिकी दर्शन कां सहारा लेकर “जीवन-सत्य” को प्रस्तुत किया 
गया है-- 

हमें था चाहिए कु बह- 

कि जो गंभीर ज्योतिशास्‍्त्र रच डाले 

नया दिकक्‍काल-थियोरम बन 

प्रकट हो भव्य सामान्योकरण 

> 4 >< 

कि उससे एक १हरा फलसफा 

तैयार हो जाए-' 

कि पूरा' सत्य, 

जीवन के विविध उलमे प्रसंगों में 

सहज ही दौड़ता आए । 

ज-नक्षत्र खण्ड 


दूसरी भौर समकालीन कवियों की रचना-प्रक्रिया में “विचार” का क्रियात्मक 
रूप प्राप्त होता है। पर इस प्रक्रिया में वेंचारिक मंयन का कम, भाकोश और भ्रावेश 
का अधिक तीखा स्वर देखने को मिलता है । डा० विनय के एक पुरुष और” तथा 
बलदेव वेशो के “शात्मदान' में (पर भी उदाहरुण लिए जा सकते हैं) वेचारिक 
मंथन का जो रूप प्राप्त होता है; उसमे आरवेश का संयर्मित रूप तथा ज्ञान-क्षेत्रों" 
(इतिहास पभौर विकास) की समझ का एक रचनात्मक संदर्भ प्राप्त होता है-- 


इतिहास कोई देवता नहीं 
झदृश्य मपरिचित 
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बह मनुष्य परी ही 
जौ म्रर जायगा एक दिन 
उसकी घमनियों में पैदा होता है विकास 
उस्ते जीना पड़ता है 
सैकड़ों सांसों में । 
हु --एक पुरुष झौर, पृष्ठ 22 
'एुक पुरुष और' में जो देचारिक मंथन की गहराई है, वह विनय के प्रन्य 
काव्य-ग्रन्य 'पुनर्वास का दण्ड' में अप्राप्य है। विचार भोर ज्ञान का यह क्षेत्र सम 
कालीन कविता की एक ऐसी संभावना है जो उसे एक नया प्रायाम दे सकती है । 
विचार प्रौर विरोध (यथा) में एक संतुलन की भावश्यकता है क्योकि बर्गर वेचारिक 
शाप! प्ौर 'ऊर्जा' के कोई भी “विरोध-दर्शन! वेमानी भौर क्रियाहीन होता है । 


समकालीन कविता में विरोध, व्यंग्य, तोड़फोड़ भौर प्रावेशननित नकारात्मक 
स्वर प्रमुख है जो मतवादों भोर मापग्रहों के कारण प्रपती “पर्थवत्ता' को धूमिल 
कुर्ता जा रहा है। ग्रह श्रवृत्ति इतनी,हावी” हो गयी है कि कविता में सार्थक 
*सुंवाद' क्री (जो भपनी जमीन से सम्बन्धित हो) ग्रुजाइश ही कम होती जा रही है । 
पुत्र-पूणिकाभी ,मे ऐसी कव्िताओ्रों का एक ज्वार साझा गया है। उदाहरणस्वरूप 
विएवम्भरनाय उपाध्याय की निम्द पक्तियां ली जा सकती हैं जिसमें मूल्यवत्ता झौर 
कृविता छी न॒काझत्मक 'प्र॒वत्ता' दी गई है। 
गंदूओं, के झुगगे सूजिया हिला दिल[ कर 
- _ , ्पवत्ता प्रिद्ध करते करते, 
कु पंगस्‍्बर भूच़न, गए कि आदमी है 
गेंस-गुब्बाडों का प्रदूट सिलसिला है । 

- ईंप नियम का प्रपवाद नहीं है 

कविता ! गैस. है जो ग्रिल्टियों 

के पिघलने से बनती है। 

[तनवबोध, दोर्घा 

हे यहां पर यह प्रश्न उभर कर भाता है कि नकार और विरोध की '्रथंवत्ता! 
कस हम में साथेक मानी जा सकती है ? 'नकार/ उसो, समय 'अर्थंवत्ता” प्राप्त 
करता है जब वह सांकेतिक रूप में कोई सकारात्मक "मर्थंवत्ता' की व्यंजना कर 
जाए। नकार गौर विरोध उसी समय साथंक होता है जब उसके द्वारा हमें आंतरिक 
शक्ति प्राप्त हो। मुक्तिवोध की कविता के नकार झौर (टुटन! का बोध आँतरिक- 
शक्ति को प्रदीप्त करता हे अत: ऊपर से भारोपित सान्यताएँ, संजश्ञाएं झौर शब्द 
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रचनाकार को झौर उसकी सर्जता को एक सीमा तक कुठित कर देती है। केवल 
शब्द प्रयोग तक सीमित रचना की क्‍या सम्भावना है, यह कुमार विमल को इन 
पंक्तियों से प्रकट होता है - 

हमें शब्द का “प्रयोक्ता' नहीं 

क्रियाओों का 'क॒नत्ना बनना है- 

ओ शब्दकार ! 

तथाकधित कालजयी शब्द-पघिल्पी ! 

केवल शब्द तक घोमित रचना 

एक वंचना-है !! 
+-दस्तावेज- |, पृ. 47 
समकालीन कविता में इधर एक भन्‍्य संभावना नजर भरा रही है। जो 

मिथकीय रूपांतरण को भयथेवत्ता प्रदान कर रही है ! यह प्रवृत्ति नही नयी कविता का 
एक प्रमुख स्वर था और काफी समय तक यह स्वर धूमिल रहा । इधर झुछ वर्षों 
से ऐसी कृतियां भ्रौर कविताएं सामने पाई हैं जो इस प्रवृत्ति को एक स्वस्थ संभावना 
का रूप दे रही हैं। जिसका वेचारिक और संवेदनात्मक स्वरूप नगरी कविता में 
विकसित हुआ था | मिथकीय चरित्रों श्रौर धटनामों का यह रचनात्मक रूपांतरण 
झनेक समकालीन कवियों में प्राप्त होता है जो सर्जना को एक नया प्रायाम दे 
सकता है । मिथ किसी भी जाति के जीवित स्वप्न होते हैं भ्लौर उनमें एक ऐसी 
लोच शक्ति होती है जो उन्हें काल की सापेक्षतरा में नया भर्ष-स्वरूपातरण प्रदान 
करती है । इस दृष्टि से रामदेव भाचार्य की एक पौराणिक वेदवा “समर संकल्प" 
भादि रचनाएं, विनय की 'एक पुरुष भोर', बलदेव वंशी की “भात्मदाव” तया जगदीश 
चतुर्वेदी का 'सूरयपुत्र” प्रादि रचनाएं उल्लेखनीय हैं । इन कवियों ने मिथकीय संदमे 
(चरित्र तथा घठना) के द्वारा भाधुनिक परिप्रेक्ष्य में विरोध, प्राकोश, ध्यंग्य, व्यक्ति 
की झस्मिता भोर इतिहास की इन्द्ात्मकता को ब्यंजित किया गया है। उदाहरण- 
स्वरूप रामदेव आचाये की इतिहास की पुनर्ंचता कविता में कृष्ण का राधा के प्रति 
जो सम्बोधव है, वह रोमाटिक मनोभाव से भारम्भ होकर शोषण भौर विद्रोह की 
भावनाओं को समेटते हुए राधा के विरह्‌ को एक नया झ्ायाम देता है। 


राधे ! 

आयू भगर इतिहास बन सके 

आादमी भगर एहसास बन सके 

तो भ्पने विरह को विद्रोह बन 
जाने दो ! 

राघे ! 

एक इतिहास की पुदरंचना का 
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समय भा रहा है। 
महाभारत-- 

इतिहास की भनिवायंता 
बनठा जा रहा है। हे 
इस कविता को पढ़ने पर वर्वस मेरा ध्यान धर्मवीर भारती की 'कनुप्रिया' 
की भोर जाता है जो रूमानियत और चितत को एक व्यापक ब्रह्मांडीय फलक प्रदान 
करती है, जबकि 'इतिहास' की पुनरंचना भ्रपेक्षाइत सीमित फलक को प्रस्तुत करती 
है भौर इतिहास की क्रांतिकारी चेतना को प्रकट करती है प्रतः समकालीन कविता 
मियक चेतनए की झोर व्यापक देचारिक संदर्भ दे सकती है वर्योकि उपयुक्त कवियों 
में इसकी संभावना (प्रौरों में भी है) स्पष्ट लक्षित होती है। 


इधर एक प्रन्य प्रवृत्ति की संभावना स्पष्ट होती जा रही है (या हो गयी 
है) जो क्रमशः कविता को 'सपाट वयानी' से 'बारोक बयानी' की भोर उन्मुख कर 
रही है। इसका सुन्दर विकास--'तवगीत” भोर गजूल में देखा जा सकता है। इसके 
भविरिक्त यह प्रवृत्ति भ्राज की कविता में भी यदा कदा देखी जा सकती है | यदि 
गहराई से देखा जाए तो गीत मौर गजूल का पारम्परिक रूप समकालीम कविता में 
नये बोध स्तरों का उद्धाटव कर रहा है जिसमें ययार्थ का दर्शन रायात्मक भाव- 
भूमि के साथ व्यंजित हुआ है भौर यह व्यंजना कोमल मुलायम रूपाकारों की अपेक्षा 
खुरदरे भर तिक्त रूपाकारों की झोर भािक गतिशील है। दुष्यंतकुमार, सू्येभानु, 
गुप्त प्रादि जैसे गजलकार, गजूत को हिन्दी की प्रवृत्ति के भनुकूल ढाल रहे हैं तो 
दूमरी ओर श्री हुए, वेणु गोपाल, रवीस््रकुमार, नईम झौर कृष्णा कल्पित जैसे गीत- 


कार गौत को नया संस्कार दे रहे हैं। इन विधाम्रों का एक सार्थक सम्बन्ध घ्राज 
की बोधिक-सवेदना से होता जा रहा है। उदाहरणस््वरूप उभरते हुए गीतकार 


कृष्णकल्पित की निम्न पक्ियां ली जा सकती हैं- 
खाली पीपे सा जीवन वंघु, 
खटरपटर बजता है। 
हांफती हवाग्रों का, प्रोर छोर बुफे हम 
भाज जी भरके, खुद से ही जूके हम, 

प्रादमी टूटता बिखरता है 
नशा जब उतरता है। 
उपयु क्‍त कूछ संभावनाओं के प्रकाश में सप्तकालीन कवि 
दिशा का एक चित्र सामने ग्रात डी जावी पज 
पांव मी मुजर होता. फ 7 है और साथ हो कविता की भावी ग्रतिशीलता का 
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साहित्य भौर कला में मियकों का श्रयोग भौर उनका विवेचन एक ऐसा 
सत्य है जो प्रत्येक युग में किसी व किसी रूप में प्राप्त होता रहा है जो मिधक को 
एक “जीवित स्वप्न” और सांस्कृतिक प्रक्रिया का भभिन्‍न प्रंय बनाता रहा है। यहां 
पर यह ध्यान रखना भावश्यक है कि मिथक मूलतः सृजतात्मक होते हैं भोर केवल 
श्रादिम एवं प्राचीत हो नहीं होते है, पर नवीन ज्ञान झौर संवेदना के प्रकाश भें नये 
मिवकों का सूजन भी होता है। इस प्रकार इतिहास, विज्ञान भौर सामाजिक विज्ञानो 
के विकास्त के साथ झ्ाधुनिक भिषकों का भ्रस्तित्व एक भत्य है जो मिथक की 
गत्मात्मकता का सूचक है । इस पृष्ठमूमि के प्रकाश में साहित्य भोर मिथक का 
एक गहरा सम्बन्ध है और इसकी भ्रुयोगात्मक व्यापकता के कारण यह आवश्यक है 
कि मिथ्कीय भालोचना के मावदण्डों श्लोर प्रतिमानों की छातबीन की जाएं । 


जैसा कि ऊपर कहा गया कि साहित्य में मिथक का प्रयोग स्‍पौर उसकी 
भ्रथ॑वत्ता इस वात में समाहित है कि मिथक का संदर्भ सृजनात्मक होता है जहां तक 
साहित्य का प्रश्त है। इसका भ्राशय यह हुप्रा कि मिथक की मूल प्रवृत्ति 'वृजनात्मक 
है गौर साहित्य में भी यह तत्द सर्वोपरि है, ध्रतः मिथक का जो भी प्र रूपांतरण 
परिवेश श्रौर य्रुग-बोष के श्रनुसतार हो, वह सृजनात्मकता की माँय को पूरा करता 
हो । यहां पर “सृजनात्मकता” एक व्यापक प्रत्यय है जो मात भावात्मक नहीं है, 
पुर वहू विचारात्मक एवं अवधारणात्मके दवादों को भी अपने श्रन्दर समेटता हुप्ता 
चलता है । साहित्य भ्रथवा कला में कोई भी वस्तु विजातीय या परायी नहीं होती 
है, घाहे वह मिथक हो, विज्ञान, धर्मे या दर्शन हो--सबका वहां पर एक रचनात्मक 
संदर्भ होता है। मिथक की यह रचनात्मक श्रथेवत्ता उसे कला औौर साहित्य के क्षेत्र 
में ऐसा सार्वकालिक स्वरूप प्रदान करती है जो मिथक की “लोचशक्ति” का परि- 
चायक है । यदी कारण है कि मियक जाति के भ्रवचेतन में गहरे पंठे रहते हैं भोर 
पुन: पुन; झपने अमिप्रायों तथा झादिख्पों (आरिकी टाइप्स) के साथ झववरित भौर 
व्याब्यायित होते हैं । मिथकोय समीक्षा (विवेचचा) का यह सबसे महृत्वपुर्ण दत्व 
है जिपके द्वारा मिथक के प्रतीहों, भ्रभिष्रायो ववा आदिरूपों को व्याख्या प्रस्तुत की 
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जा सकती है । इस व्याख्या के द्वारा मिथक विशेष की प्रासंग्रिता को भी रेखांकित 
किया जा सकता है क्योकि मिथक तो केवल एक “माध्यम है जिसके द्वारा रचनाकार 
युग-संदर्म को, वोध श्रौर संवेदना के घरातल पर रूपांतरित करता हूँ । प्राचीन काल 
से लेकर भ्राज तक साहित्य तथा कला में यह मिथकीय रूपांतरण हीता रहा है जो 
विभिन्न स्वरों पर चरिताथ्थ हुआ है, कभी घामिक मनोभावों के दवाव में तो कभी 
सामाजिक, राजनेतिक और ग्राथिक दबावों मे । रचनाकार पर ये “दवाव” उसकी 
रचना दृष्ठि पर आधारित है कि वह किस सीमा तथा मात्रा तक उन दढावों के 
द्वारा मानवीय भ्रर्धवत्ता को वेचारिक्ता ओर संवेदनशीलता को रचनात्मक संदर्म दे 
सका है । मध्यकाल मे मिथकों का अयोग धार्मिक एवं दाशंनिक धरातलों पर श्रधिक 
हुआ और वह इस सीमा तक कि मिथक वहां पर साधना और प्राराधता का भाध्यम 
बना । सन्‍्तों तथा भक्तों ने मियक की प्रतिबद्धता को इस सीमा तक स्वीकार किया 
कि वह उनकी “प्स्मिता” का भ्रभिन्‍न भ्रंग बन यया । मिथकीय विवेचना का यह 
दायित्व है कि वह मियकीय रूपांत रण की इस “रचना-दृष्टि' को घ्यात में रखकर 
मिथक का जो “भर्थ-स्तर” है (जो युग सापेक्ष होता है) उसे रेखांकित करे | यहू 
एक तथ्य है कि मिथक के श्रनेक भ्रथें-स्तर' होते हैं जो रचनाकार के “बोध! के द्वारा 
प्रक्षेपित होते हैं। ये अ्रथ॑-स्तर वेयक्तिक, सामाजिक, राजनैतिक, ब्रह्माण्डीय तथा 


पारिलौकिक हो सकते है. और मिथकीय समीक्षा या विवेचना इन प्रथ॑-स्तरो की 
खोज करती है। 

मिथकीय रूपांतरण झौर मिथकीय समीक्षा का भ्रन्योन्य सम्बन्ध है । यह 
सम्बन्ध इस बात पर॑पआाधारित दै कि विवेचना के दारा ययार्थ के दंश को शोर 
दूसरी भोर विविध “वेचारिक झआयामो” को मिथक की रचनात्मकता कहां तक एक 
संगति झौर एक सूत्रता में बांध सकी है, इसका विश्लेषण मिथकीय समीक्षा का 
महत्वपूर्ण तत्व है । इस प्रका७ मियकीय समीक्षा एक ऐसी यथार्थ-दृष्टि है जिसमे 
वास्‍्तविकता, वेचारिकता भौर पश्रांतरिकता का समन्वित रूप होता है जो मिथकी 
रचना के भ्रय॑-स्तर को उद्घादित करता है। मिथक रचना के इस अर्थ॑-स्तर के दो 
समानानन्‍्तर तत्व हैं । एक तत्व है मिथक की मनोवेज्ञानिक, सामाजिक, मानव- 
शास्त्रीय, भाषिक (रूपकात्मक) शौर ब्रह्मांडीय तात्विक व्याख्याएं जो समिष्ट रूप 
से मिथक की वहुप्रायामी अधंवत्ता को प्रकट करती है । दूसरा ठद्त्व है किसी भी 
मिथ का “सारतत्व” (एसेंस) जो मिथक का केन्द्रीय तत्व है तथा जातीय भ्रवचेतन 
से गहरा सम्बन्धित रहता है । ये दोनो तत्व मिथकीय समीक्षा के अर्थे-स्तर को 
उद्घादित करते है और साथ ही सृजनात्मकता के पक्ष को उजागर करते हैं । यहा. 
पर एक तथ्य की ओर ध्यान झाकपित करना प्रावश्यक है कि मनोरवेज्ञातिक-सामा- 
जिक भादि व्यास्यायें मिथक को समभने के “माध्यम? मात्र हैन कि झपने में साध्य । 
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आादिरूप या आरिकीटाइप, महामाता का विम्व, हीरो को सांस्कृतिक प्रक्रिया, सृष्टि 
रचना तथा इस प्रकार के अनेक मिथकों की उपयुक्त ब्याख्यामरों के प्रकार में वियें- 
चित किया जाता है, पर कोई एक व्याख्या अपने में पूर्ण नहीं है । मिथक की 
समग्रता का बोध एक समध्दि तात्विक दृष्टि की श्रपेक्षा रखतो है जो विभिन्न 
व्यास्याम्रों को एक समष्टि दृष्टि” है। इसका तात्पय यह ह्ुप्ना कि रचवाकार ने 
मिथक को जो भर्थ रूपांतरण दिया है, वह कहां तक मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, 
दाशनिक एवं भाषिक व्याख्याझों से प्रभावित है, इसकी छानवीन आवश्यक है जो 
रचना के मार्ग से गुजर कर अन्वेषित की जानी चाहिये । रचना (मिथक) पर इनका 
आरोपण इस सीमा तक न हो कि रचना एक संद्धांतिक उहापोह का एक रंगस्थल 
मात्र बनकर रह जाए। जहां तक 'सारतत्व का प्रश्न है, उसकी प्र्थवत्ता को 
सुरक्षित रखना भ्रावश्यक है क्योकि भ्रक्‍सर रचनाकारों के द्वारा यह देखा जाता है कि 
वह कभी-कभी मिथक को विकृत कर देते हैं, पात्रों तथा घटनाग्रों के प्रति अन्याय 
कर जाते हैं । मिथक एक “फ्रेमवर्क” है जिसके भ्रन्दर रचनाकार साभपिक प्रश्तों 
और समस्याप्रों का संकितिक विवेचन करता है, वह भी वोध श्रौर संवेदना के 
स्तर पर । 


इसी संदर्भ मे मिथकीय विवेचना के एक प्रन्य तत्व आदिरूप की प्रोर 
ध्यान भाकपित करना आवश्यक है क्योकि इन झादिरूपो, परतीको प्रोर रूपाकारो 
का प्रयोग मियकीय रूपांतरण मे होता है। ये 'आदिरूप' प्राचीन एवं नवीन दोनों 
प्रकार के होते हैं। प्रादिूप सामूहिक ग्रचेतन के ऐसे तत्व हैं जो अ्रप्राह्म और दमित 
तत्वों के एकत्र होने पर “जटिलताओ” को उत्पन्न करते हैं, और ये ही जदिलताएँ 
प्रादि(्पों का सृजन करतो हैं जो मनसू्‌ (साइकी) के प्रमुख प्रेरक तत्व है (मार्डने 
साइकोलॉजो, डेविड कावस, पृ. 4)॥ ये पभ्ादिर्प भपना संदमें बदल कर मा 
सकते हैं क्योकि भ्राज के तनावपूर्ण जीवन मे इनका प्रस्तित्व उतना हैं सत्य है 
जितना आदि या प्राचीन काल मे था। ये श्रारिकीटाइप्स था प्रार्दिरूप केवल मनसू 
ऊर्जा के स्लोत हो नही हैं, पर वे बाह्य जगत के परिज्ञान भ्रौर बोध के भी त्नोत हैं। 
ये भ्रादिषष स्वयं ही भरक्षेपित्त होते हैं प्रौर ऐतिहाप्रिक प्रक्रिया में सदंव घटित होते 
हैं । ऐसे भादिरूप हैं--अमीना (काम-पुर्प), भमीनस (रति-नारी), राक्षस, शैतान, 
दवीरो, वृत्त, पोलक, प्रकाश, भ्रंघकार, स्वर्ग, धरती, ग्रह्मराक्षस, असुर, देवगश तथा 
इसी प्रकार के प्रनेक आदिछप जो कला औ्रौर साहित्य में विविध ध्र्थनबोघ देते रहे 
हैं। पदि गहराई से देखा जाय तो रचताकार इन प्रतीकों भ्रौर मिथकों के द्वारा 
अपने युगवोध का “बिम्व” ही प्रस्तुत करता है। समकालीन मिथक्र प्रयोग में यह 
संदर्भ ब्यंजनात्मक रूप में प्रकृद होता हे । डा. विनय के खण्डकाव्य “एक पुरुष और” 
में, बलदेव वंणी के काब्य “झत्मदान” में, विश्वभरनाय उवाध्याम की 'कबंधों 
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कविता में, मुक्रितिबोध के '“ब्रह्मराक्षस" कविता में, नरेन्द्र कोहली के रामकथा पर 
ब्राधारित उपन्यासों में तथा इस प्रकार की भनेक रचनापो में “प्रादिख्पों” का 
प्रयोग किंसी न किसी रूप में प्राप्त होता है। इस संदर्भ में डा. विनय के काव्य 
“एक पुरुष भौर” से एक उदाहरण देना चाहूंगा जिसमें वृत्त, गोलक या कुडल' 
मिथकीय कल्पना में प्रादि सृष्टि तत्व है जिससे विलोमों की सृष्टि होती है, भौर 
इस प्रकार दवन्द्व का भारम्भ होता है | (ओरजिन एण्ड हिस्ट्री श्रॉफ कास्शेसनेस, 
ब्यूमान) वृत्त या गोलक के इस भादिरूप को कवि ने इस प्रकार रचनात्मक संद्म॑ 
दिया है--+ 


“एक सर्पाकार कुण्डल 

घीरे से खुल रहा था हवाप्रों में 
श्रौर एक धारम्भ, 

इन्द्द को शक्ल देता हुभा, 
विभाजित हो रहा था, 

अपने ही खण्ड में ।/ 


इसो प्रकार विश्वंभरनाथ उपाध्याय ने 'कबंध' प्रादिकूप (चरिश्र) के द्वारा 
प्राज के संघर्परत व्यक्ति की वेचेनी को व्यक्त किया है-- 


मेरा कबंध उठ खड़ा हुआ है-- 

कटे सिर वाले घड़, घाय धाय करने लगे हैं, 
समय का रंग सुर्खे हो गया है 

भ्रव हम भामने सामने हैं 

यह एक भ्रच्छी शुरुभात है 


इससे यह स्पष्ट होता है कि मिथकोय विवेचना भादिरूपों, घरित्रों, पटनाभों 
प्रौर प्रसंगों के युगीन प्रथे-रूपोतरण को रेखांकित करें श्र साथ ही उन मिथकीय 
तत्वों को एक सॉस्कृतिक संदमे में व्याख्यायित करें । केवल भ्रथे-रूपाँवरण को 
रेखांकित करवा मिथकीय विवेचना का एक तत्व तो है, पर वह सव कुछ नहीं है । 
नरेन्द्र कोहली के रामकथा पर भाघारित उपन्यासों में मिथकोय प्र।रूपों झौर भ्रसंगों 
का ग्रांघुनिक भर्थ रूपांतरण प्राप्त होता है भोर इसके साप ही साथ रामकथा का 
एक सांस्क्रतिक (सामाजिक, भ्राथिक एवं राजनंतिक), पक्ष भी उद्घाटित होता है । 
समकालीन वेचारिक दवावों का दन्द् भौर उनकी तीत्रता का एक रचनात्मक संदर्भ 
मिथकीय रूपांतरण में एक सांकेतिक रूप में व्याप्त रहता है--इस सांकेतिकता को 
सद्दी परिप्रेक्ष्य में उद्घाटित करना मिथकीय विवेचना का प्रमुख कर्म है। यहां पर 
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एक भ्रन्य तथ्य की ओर ध्यान भ्राकपित' करना पग्रावश्यक है कि मिथकीय प्रतीक, 
बिम्ब भौर प्रारूप कोई स्थिर ग्रवधारणाएं नहीं है, पर उनका स्वरूप मूलतः गत्या- 
त्मक होता है जो भ्पनी “लीचशक्िति” के द्वारा विभिन्न श्रथ॑-स्तरो को देने में समर 
द्वोते हैं। यही कारण है कि इन्द्रवाथ चौपरी ते भिथकीय प्रतीक को सामान्य प्रतीक 
से भ्रधिक बहुस्तरीय कहा है । (दस्तावेज-प्रालोचना विशेषांक 2!5-6) मिथकीय 
समीक्षा इस बहुस्तरीय गतिशीलता को जिस सीमा तक उद्घादित एवं विवेदित कर 
सकेगी, उस सीमा तक पिथकीय सूझुन की संस्कृतिक व्यास्या हो सकेगी नेगी 
और समकालीन (कविता नाहक, कहानी, उपन्यास्त तथा भन्‍्य विधाम्रों में मिथक 
प्रयोग की यह बहुस्तरीय व्याल्या कम ही हुई है. झौर यह व्याख्या भ्रालोचक की 
बहुप्रायामी 'दृष्टि' पर अवलम्बित है । 


मिथक की वहुस्तरीय व्यास्या का एक भन्‍्य महत्वपूर्ण क्षेत्र भाज के नव 

मिथको से सम्बन्धित है जो रचनाकार स्वयं निमित करता है। इन प्राघुनिक 
मिथकों का स्वरूप प्रवधारणत्मक भ्रधिक है जिनप्रे कथा या इतिवृत्त का भंश 
काफी कभ है, पर है झवश्य जो 'प्रभामण्डल' की सृष्टि करता है जिसके बेर मिथक 
की सत्ता कदाचित मामी नहीं जा सकती है। ज्ञान विज्ञान के विकास के साथ और 
परिवेशजन्य दबावों के कारएणा नए मिथकरों का लगातार सृजन होता है जो सम्पूर्ण 
ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक परिव्तेन की प्रक्रिया के प्रमुख भंग होते, हैं। मिथकीय 
समीक्षा इन नए मिथकों को उसी समय विवेचित कर” सकती है जब वह उनके 
घारणाकृुत स्वरूप को ठीक प्रकार से समभ सके भौर साथ ही उनके सामाजिक, 
राजनंतिक एवं मनोवैज्ञानिक सदर्भों की सही परिप्रेक्ष्य श्रदान कर सके । इस सम्पूर्ण 
परिप्रेक्ष्य की अ्र्थवत्ता उसके सृजनात्मक सदर्भ मे है जिसके बगेर कोई भी प्रत्यय, 
रूपाकार या प्रतीक का प्रयोग रचनात्मक स्तर पर कदाचित मान्य नही होगा । 
यद्वां पर एक भन्‍्य तथ्य की झोर सकेत करना झावश्यक है कि घनेक ज्ञान क्षेत्रों 
जँसे विज्ञान, सामाजिक विज्ञाद, इतिहास दर्शन तथा पुरातत्व प्ादि के नए मिथक 
एवं प्रतीक रचना के स्तर पर रूपांतरित हो रहे हैं। उदाहरणास्वरूप माइसेवादी 
विचार दशेंतन तथा भौतिकी एवं समाजशास्त्रीय मिथकों केत प्रयोग साहित्य मे हो 
रह है | परिवर्तेन, युवक, तनाव, विकास, द्वन्द्वास्मकता, दिकूकाल, भचेतन, गशितीय 
रेखाएं एवं समीकरण तथा भूषर्भीय (खोह परतें) उत्लन के पभ्रमेक मियक सृजना- 

त्मकता के स्तर पर न्यूतराधिक रूप में प्रयुक्त ही रहे हैं। मुक्तिवोध में भुगर्भीय 

रूपाकारों का मिथकीय रूप तथा विज्ञान के मियकों का यदा कदा प्रयोग प्राप्त 

होता है। उसी के साथ जन-सेटकृति का मिथक अनेक रूपों के द्वारा साहित्य में 

भभिव्यक्ति पा रहा है। मावसेंदाद. ग्रांधोवाद तथा अस्तित्ववाद मिथक का रूप 

अहण करते जा रहे हैं क्योकि ये सभी विचार दर्शत झपने चारो झर क्रमशः एक 
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प्रभामण्डल्‌ कौ सृष्टि कर रहे हैं । इस तथ्य का विश्लेषण "जनवादी संस्कृति का 
मिथक” नामक निवध मे मैंने (सधुमती 978) किया है भोर भेरी पुस्तक 
'प्रिथक दर्णन” में भी उसका पूरे विवेचन हुप्ना है। ग्रुवक, विद्रोह, तनाव, घुटन, 
देत्याकार यांत्रिक सम्यता, झकेलापन, इतिद्वास, इब्हात्मकता, भ्रवेतत के रूपाकार, 
परामनोविज्ञान के रूपाकार भर विज्ञान के प्रह्मांडीय मिधक--ये सभी घारणाएं 
सिथकीय छप प्रहण ऋर रही हैं। मियकीय विदेचना इस तए धारणाहुत मियकीं 
की सृजन प्रक्रिया से गहरे रूप में संबंधित है | मिथक सृजन का यह क्षेत्र साहित्य 
में एक अपनी वेचारिक सृजनात्मकता को गति दे रहा है जिसे रेखांकित करवा 
मिथकीय समीक्षा का एक ऐसा तत्व है जो मिथक के बहुस्तरीम व्यापक संदर्भ को 
प्रकट करता है । इसी स्तर का एक पक्ष मिथक का यूटोपियन रूप भी है जंसे 
माक्सेबाद का वर्गंहीव समाज झौर सर्वहारा का राज्य । गाधीवाद का “राम्राज्य” 
भी इसी कोटि का मिथक है जिसे प्रेमचन्द ने श्रपने उपन्यासों मे ब्यजित किया है । 
ये सभी मिथक मूलतः “विकास मिथक” है । यहां पर मैं मुक्तिबोध का फिर जिक्र 
करना चाहूँगा। कवि मिथकों को गढ़ते भी हूँ | वरगद, ख़ण्डहर, तालाब, ब्रह्मराक्षस, 
खाई, सीढ़ियां, चंबल की घाटी, भ्रन्चेरा, भूमिगत परतें झोर इसी प्रकार के नए 
प्रारिकीटाइप्स विम्द प्रोर अ्रतोक मिथकीय सृजन करते हैं । मुक्तिवोध की फैठेसी में 
ये नए प्रारूपीय परैटन मिलते हैं जो प्रनुभव शोर ज्ञान क्षेत्रों प्ले अप्रत्यक्ष रूप से 
सम्बन्धित हैं । ये नए भ्ारिकीटाइप्स हैं जो संवेदनात्मक एवं ज्ञानात्मक प्रक्रिया के 
भंग हैं, प्रौर पौराणिक मिथकों से स्वधः भिन्न हैं। दूसरे सदर् में प्रेमचन्द ने 'होरी” 
को एक संधर्षरत प्राख्दीय हीरो का मिथक बना दिया तो शरदचन्द्र ने 'देवदास 
को एक रोमाटिक द्वन्द्व से टूटता हुभ्रा 'हीरो-मिथ बना दिया जो रचनाकार की 
मिथकीय सृष्टि का परिचायक है । सामास्यतः पात्रों का रूप यहां पर एक वैचारिक 
बिम्व मे बदल जाता है, वृह केवल पात्र नहीं रह जाता है । जब कोई भी “पात्र 
विरोध भ्रौर इन्द्र की हित में व्यवस्था, मूल्य भौर जकड़न से टकड़ाता है, तो वह 
हो सकता है, एक मिथक का रूप ग्रहण करले | प्रे मचन्द का होरी, सूरदास, सुमन 
तथा शरद का देवदास--कुछ ऐसे दी चरित्र हैं जो मात्र चरित्र न होकर “मिथकीय 
कोड' की सृष्टि करते हैं। साहित्य में इस प्रकार के मिथकौय नव चरित्रों का यदा 
कदा सृजन हुग्रा है जो रचनाकार की एक व्यापक दृष्टि और 'मिथकीय सृजन 
शक्ति/ कृत परिचायक है । यह कार्य उस्ती समय संभव है जब रचनाकार ययाय के 
स्टर पर भौर मूल्यों के घरातल पर एक ऐसी व्यापक “दृष्टि” बना सके जो उसके 
“सोच” को एक व्यापक प्ररिप्न क्ष्य प्रदान करें। मिथकीय [ववेचना रचनाकार के इन 
पांपोन्मुख भृजनात्मकता को सही संदर्भ में रेखांकित करती है प्रथवा कर 
सकती है । 5 ० दे 
इस प्रकार मियकतोय समीक्षा का क्षेत्र व्यापक. है) धहूं-एके प्रकेणओो “बूद- 
मुक्त" व्यास्या है जिसमें विचार और संवेदना - का एक गुल्मात्मस ह्तेन्‍आप्त-होती। 
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है । इसे और व्यापक रूप में कहें तो कह सकते हैँ कि मिथकीय विवेचना साहित्येतर 
ज्ञान के संस्पर्श से सांस्कृतिक झौर ऐतविहाप्विक प्रक्रिया में अपने व्यापक औौर 
बहुमायामी भ्र्थवत्ता को रेखाकित करती है | वाद! यहां पर विचार-दर्शन का भंग 
है, वहु सभीक्षा का प्रेरक तो हो सकता है, पर पूर्वाग्रह नहीं । जब मैं “विचार” 
शब्द का प्रयोग करता हूं तो उसका तात्पयें 'वाद' नही है, पर कोई भी * वाद” इस 
विचार की गतिशीलठा का भंग होता है। मिथक्रीय विवेबना विचार के इसी गति- 
शीलरूप को ग्रहण करती है और ग्रभिकल्पो, प्रारूपों, विम्बों भोर प्रतीको को एक 
“व्ैचारिक-संवेदद”” के रूप में दिवेंचित करती है । 

मिथकीय समीक्षा पर एंक भ्राक्षेप यह लगाया जाता है कि ऐतिहासिक 
'काल' से भयभीत लोग ही झादर्शात्मक प्रत्ययों के द्वारा मिथकीय घटाटोप॑ की रचना 
करते हैं, और इस प्रकार, कालातीत के नाम पर काल को नकारतें हैं। वास्तव में 
मिथकीय विवेचना “काल' और “इतिद्वास” दोनों को पूरक मानती है फिर 'कालातीत' 
से इतना परहेज क्यों ? काल एक व्यापक प्रत्पय है जो गतिशील है भौर जहां पर 
भी गतिशोलता है, वहा ' भतिक्रमण” होगा हीठ। साहित्य और कला कालांकित होते 
हुए भी काल को भतिकमित करती है, झौर इस प्रर्थ में ऐतिहासिक कास कोई 
सीमित प्रत्यय नही है जो भ्रतीतव भौर वर्तमान तक सीमित हो, पर वह भविष्योन्मुख 
भी होता है । यदि गहराई से देखा जाएं तो मिथकीय विवेधता काल के इसी व्यापक 
भ्रत्यप को रेखांकित करत्ती है और साथ ही पिथक की भ्रघ॑दत्ता को 'काल' की 
सापेक्षता मे व्यास्यायित करती है। यह्दों पर में इम्द्रनाय चोघरी से सहमत हूं कि 
मिथिक चेतना कभी ऐतिहासिक काल झौर प्रसंग को नकारती नहीं है । यही कारण 
है कि सांस्कृतिक प्रक्रिया मे मियक भोर इतिहास का कोई विरोध नहीं है, यहां तक 
कि मिथक चेतना को एक “पवित्र इतिहास” भी कहा जा सकता है जो सांस्कृतिक 
प्रक्रिया का अभिन्‍त प्रंग है, इसी संदर्स में यह कहता भी समीचीन नही है कि 
मियकोय समीक्ष। ग्रन्ययार्थ होती है क्योकि मिथक भन्ययार्थ होते हैं ॥ भिथकीय 
प्रारूप, घटनाएं तथा प्रसंग यथा की दृष्टि श्रदान करते हैं भौर तथ्यात्मक 
स्थितियों को एक सार्वभोमिक मिथकीय भावरण प्रदान करते हैं । पही कारण हे 
कि सांस्कृतिक प्रक्रिया में मिथक और यथार्थ एक दूसरे के पूरक हैं, यहां तक कि 
मिथक कभो यथार्थ द्वो जाते हैं मौर यथार्थ कभी मिथक । मिथकीय विवेचना यथा 
के व्यापक संदर्भ को पकड़ठी है, दह वाह भ्ौर भन्दर के यथार्थ को एक सूत्रता में 
वांघती है। अन्तर झोर वाह्म की दुनिया, एक यत्यात्मक इन्द्र! की दुनिया है, विरोध 
की नहीं । दन्द' संगति एवं संश्लेषण की भोर भग्रस र होता है झ्लौर यथार्थ के व्यापक 
परिध्र बय को प्रपने झन्दर समेटता है । 
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पाघुनिक वैचारिक इतिहास में मनोवेज्ञानिक प्रत्ययों भोर विचारों का एक 
महत्वपूर्ण स्थान है भौर इसने मानवीय क्रियाभ्रों भौर शवितयों का एक नया विवेचन 
प्रस्तुत किया है । मानसिक कियाओ्नों का एक ताकिक विश्लेषण भौर मसानव-विकास 
से उसके: सम्बन्ध को रेखांकित कर मनोवैज्ञानिक भ्रध्ययन ने मानवेन्मत की भ्तल, 
गहराई का साक्षात्कार किया है। इस प्रध्ययत तथा खोज ने मातवीय क्रियाओं 
को समभने का एक नया झागाम उद्घाटित किया भोर साथ ही “मनस्‌! भौर 
“दरिवेश' के प्रापसी सम्दस्थ भौर प्रतिक्रियाप्ों को इस प्रकार प्रस्तुत किया कि 
उनके द्वारा मानसिक्त भौर परामानसिक शक्तियों का एक 'भ्राश्वयेजनक! गौर 
रहस्थपरक (रहस्यवाद नही) लोक का क्रमिक उद्घाटन हुप्ला । यह उद्घाटन मानव- 
भन के फ्रमिक विकास में परिलाक्षित होता है जिसके हारा प्रादिमानव से लेकर भाज 
तक के मानव के विकास को समका जा सकता है जो प्रत्यक्ष रूप से मानव के 
वेचारिक इतिहास को क्रमेक रूप से रेखांकित करता है । भादिम मानव (या प्राचीन 
मानव) ने मन की इस वंचारिक शकित का प्रदर्शन (जिसे केसिरर तथा लीवी-बन्हल 
ने प्रास्ताक्षिक विचारों की संज्ञा दी है) भनेक क्रियाशों तथा सुजनाओं के द्वारा प्रस्तुत 
किया। मिथ, प्रतोक, यातु प्रौर घर्मं के प्रनेक प्रारम्भिक विचारों की पृष्ठभूमि में 
सन की इसी सृजनात्मक क्रिया का परिचय प्राप्त होता है। इस मानसिक क्रिया का 
महत्व इसी सृूजनात्मक शज्षित में निहित है जिसने मातव के बेचारिक इतिहास को 
भनेक 'झूपों' में विकसित किया । ये रूप' हो वे प्रारम्भिक विचार और भश्रवधारणाएं हि 
हैं जिसने पनेक ज्ञान-क्षेत्रीं (जैसे घममें, मिथ, गणित, इतिहास भ्रादि) को जस्म दिया 
भौर साथ ही मानसिक प्रक्रियाश्ों को प्रनेक प्रायामी 'गतिशीलता” को रेखांकित 
किया । मिथ भौर धर्म भी इस गतिशीलता के एक आयाम की प्ोर सकेत करते हद 
जिसके स्वरुप भोर सृजन-अक्रिया को मनोवैज्ञानिक प्रथवा_ मनोविश्लेपशवादी दृष्टि 
से विवेचित एवं समझा जा सकता है। मिथिक चेतना का विवेचन प्रौर उसके 
विकात को एक भानपिक क्रिया के रूप में देखता जिसमें बाह्य जयत के प्रति एक 
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संवेदनात्मक उत्तेजना” का रूप भी प्राप्त होता है, सत्य मे मानव-मन की उस 
"शक्ति! की भोर संकेत करता है जिसे मैंने 'सृजनात्मक' या 'प्राग्ताकिक' शवित की 
सज्ञादीहै। 


उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि मिथ, घर्मं तथा प्रम्य मानवीय 
फ्रियाप्नों का सम्बन्ध मानसिक क्रिया से है जिसका सम्बन्ध 'चेतना” से है । मनस्‌ 
(साइकी) के दो भ्रम हैं-- एक 'चेतन” भ्रौर दूसरा “अचेतन”, जिसके बारे में फ्रायड 
पर युग ने भपने तरीके से विचार किया है । फ्रायड मे “मनस्‌” (व्यक्तित्व) के तत्वों 
का विभाजन 'ईड, इगो भौर सुपर इगो” में किया है, जबकि युग ने मनसू का 
विभाजन चेतन, व्यक्तिगत भ्रचेतन भौर सामूहिक भ्रचेतन के रूप मे किया है। 
मनसू का इन तीन उपभागो में विभाजन युय की विचारधारा का एक सत््यन्त 
भहंत्वपुर्णं तत्व है जिसने मानसिक चिकित्सा के क्षेत्र मे मोर मिथ-सूजन के क्षेत्र मे 
समान झुप से योगदान दिया हे । 


व्यवितगत भ्रचेतन के बारे में यह मान्यता है कि वह प्रचेतन की ऊपरी सतह 
है । सामाम्य रूप से यह माना जाता है कि ऐसी बहुत-सी वस्तुए' होती हैं जो चेतन 
में एकत्र होती जाती है, जँसे ऐसी स्मृत्तियां जो विस्मृत हो गयी हैं, ऐसी प्रवृत्तियां 
तथा इच्छाए' जो दमित हो गई हैं तथा ऐसी वासनाए' जो समाज में (किसी 
कारणवश) पूरी नहीं हो सकी हैं। ये सभी तत्व मिलकर प्रचेतन की 'जटिलतापो” 
का निर्माण करते हैं । ये 'दमित” तत्व कभी भी 'चेतन' नहीं होते हैं, वरन्‌ इनका 
प्रयत्न यह हीता है कि वे चेतन स्तर को स्व भ्रान्दीलित करने की भोर गतिशील 
रहते हैं । यह तथ्य कि बहुत सी वस्तुए' जो प्रचेतन की 'गहराई' में भारम्भ होती 
हैं, वे फ्रमशः चेतना के ऊध्वे स्तर की पभोर बढ़ती है” जो यह स्पष्ट करती है कि 
चेतना के नीचे न जाने कितने समय से एक निरन्तर विकास होता जा रहा है भौर 
चासनाए' तथा इच्छाए' प्रचेतन में दीघुंकाल से एकत्र होती रहती है भौर तब कहीं 
इसके वाद वे झपना “प्रभाव” चेतन स्तर पर दिखाने में समर्थ होती है । इस प्रकार, 
प्रवेतन का यह ऊपरी स्तर किसी व्यबित के उस रूप की प्लोर सकेत करता है जो 
वह एक (चेतन) रूप में है। दूसरे शब्दों मे अ्रचेतत की यह ऊपरी सतह किसी 
मानव के ध्यक्तिगत गुणों से सयुक्त होती है भौर इसी से युग इसे “व्यक्तिगत 
अ्रचेतन” की संज्ञा देता है जो प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न-भिन्न होती है ।? 


हम यह देख भाए हैं कि मनस्‌-शक्तित अचेतन के द्वारा ऊध्वंगामी (या 
झारोहणशोल) द्वोती है जब तक कि वह श्रन्ततः चेतना मे भ्रविष्ट नहीं हो जातो 
है। भव प्रश्न यह उठता है कि ये मनसू-तत्व कहां से भाते हैं, तो यह माना जा 
सकता है कि वे प्रवेतन के किसी गहरे स्वर से भाते हैँ । प्रचेतन के इस गहरे स्तर 
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को 'सामूहिक प्रचेतन! की संज्ञा दी गयी है । हमारे जीवन में ऐसी प्रवेक घटनाएं 
घटित होती हैं जो सामूहिक अचेतन की अभिव्यक्तितयां हैं। यहां पर यह ध्यान 
रखना भ्रावश्यक है कि सामूहिक भचेतन के तत्व उसी प्रकार प्रक॒द द्वोते हैं जिस 
प्रकार अ्चेतन के भ्रन्य तत्व, अर्थात विचार, श्रभिवृत्ति प्रौर व्यवद्वार। इसके 
प्रतिरिकत व्यक्तिगत और सामूहिक झचेतन के प्रकटीकरण में एक भ्न्तर झ्लोर भी 
है भौर वह यह कि सामूहिक अ्चेतन की ग्रभिव्यक्तियां ग्न्‍्य अचेतन तत्वों के 
विपरीत अधिक विचित्र और विपम होती है। उनकी यह विपमता इसलिए भी 
अधिक होती है कि उन्हें मनसू-चेतन में कह्टों भधिक अतिरोध सहन करना पढ़ता द्ै 
प्रौर इसी कारण ये तत्व स्वप्न, दिवा-स्वप्न और पनेक प्रकार की मानसिक विहू- 
पतियों और हलचलों में रूपात्तरित होते रहते हैं । 


सामूहिक भ्चेतव का प्रकटीकरए एक प्रफार से जीवन से भी विस्तृत है 
और स्वप्न तथा फन्टेसी, जो &ंभाव्य को ग्पेक्षा प्रसंभावित से प्रधिक जुड़े रहते हैं, 
सामान्यत: मानव-जीवन में एक श्राम घटना है। दूसरी ओर ऐसे दिवा-स्वप्त जो 
सर्वेशवितमान (विश्व मे) की भावना से भनुष्र रित रहते हैं भ्रौर जीवत तथा भुत्यु 
की शक्ति से ग्रन्य व्यक्यो की सापेक्षता में गतिशील रहते हैं--ऐसे उदाहरण 
सेसगिक कम, उन्माद तथा विक्षिप्तता की दशशा के अधिक निकट होते हैं । रावण 
का भपने को सर्वशक्तिभान मानना, हिरृिण्यकश्यप का अपने को इस कदर महानु 
शव्तशाली मानना कि उसके भ्राग्रे 'परमदेव” भी नतधिर है भौर 'झोल्ड टेस्टामेन्ट' 
में जोसेफ का वह स्वप्न जहां वह यह कल्पना करता है कि उसके सामने सूर्य, चन्द्र 
भौर नक्षत्र नमन कर रहे है--ऐसे अनेक उदाहरण अचेतन की क्रिया से सम्बन्धित 
हैं जो ययार्थ जीवन से कही विस्तृत है । 


जीवन से भी बड़े इन गुसी की भपेक्षा सामूहिक प्रवेतन की भभिव्यकितियां 
इतनी च्यापक है कि दे बार-बार मानवीय इतिहास में घढिंत होती रहती है । यह 
मुग के ही प्रयत्नों का फल है कि अ्रनेक मनोचिकित्सक भपने परामशं-कक्षों में उद 
तथ्यों भौर रहस्यों को प्राप्त कर सके जिनकी समानान्‍्तर समानता प्राचीन ग्रन्थों 
और प्राचीन धार्मिक पद्धतियों भे प्राप्त होती है । इन कक्षों में भनेक रोगियों के 
स्वप्न भ्रौर फंस्देसी जो जीवन से भी बड़े गणों के दस्तावेज हैं प्रोर जिनका जीवन 
से गहरा महत्व है--इनकी समानता ऐसे बिम्वों और विचारों से है जो हमें मिथ 
प्रोर धर्म में भी प्राप्त होते हैँ। सामूहिक पचेतन की भ्रभिव्यक्तियां अधिकतर स्वप्न 
और फंन्टेसी में ही होती है, इसका कारण यह है कि ययार्थ जीवन की चेतन-प्रक्रिया 
से ये तत्व बहुत कम नियन्त्रित होते हैं । सामूहिक भ्रवेतन के प्रकटीकरण में एक 
पन्य तत्व की झोर घ्यात भ्राकपित करना प्रावश्यक है जिसका सम्बन्ध मिथ श्रौर 
घर्में से माना गया है भौर यह तत्व है-- इद मभिव्यक्षितयों की पथंवत्ता 'व्यक्तिगत' 
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न होकर “सामान्य” या 'सामूहिक' महत्व की होती है । दूसरे शब्दों में, इनका संबंध 
प्रत्येक व्यवित से है, जेसे माता का अ्रस्तित्व, जन्म लेना, सूर्य का ताप भौर उसकी 
अपार शकित, मृत्यु आदि की घटनाएं, जो भनेक बिम्बों और भावों के द्वरा संसार 
भर में प्राप्त होती है, उन्हें ही युग ने सामूद्विक श्रचेतन की प्रभिव्यक्ति कहा है । 
सामूहिक ग्रवेतन की अनेक प्रकार की भ्रभिव्यक्तियां ऐसो भी है जो मानव-सस्कृति 
में इतनी महत्व की है कि उन्हें सांस्कृतिक प्रक्रिया से श्रलग नहीं किया जा सकता 
है | इनमे से सबसे महत्वपूर्णो नायक या 'हीरो' की भावना है जो अपने लक्ष्य तक 
पहुंचने के लिए झनेक बाधाड्ों पर विजय प्राप्त करता है, सृष्टि की भावना हैं, 
निरपेक्ष पाप और पुण्य की भावना, तथा सभी व्यक्षितयों को "परमात्मा" की भावना- 
ये सभी तत्व प्रतीक और मिथ के सूजन में अपना योगदान देते रहे है । ये सभी 
भाग या विचार तकंना-शक्ति से भ्रधिक अनुशासित नहीं रहते हैं और इसी से ये 
स्वप्न में रूपान्तरित होते हैं श्रौर चेतन फैन्टेसी में वाष्पीकृत हो जाते हैं। यह 
सारी प्रक्रिया मानव-मन की वह प्रदूभुत भौर ग्राधारमूत प्रतिक्रिया है जिसने घर्म 
मिथ को जन्म दिया। मानव की भरनेक क्रियाएं भ्रनुभव के इसी प्रतीकात्मक 
रूपान्तरण पर विकसित हुई हैं । 


सामूहिक भचेतन को मनस्‌ का गहरा स्तर माना गया है भ्ौर युग ने इसे 
'विपयगत! या वस्तुपरक (प्राब्जेक्टिव) माना है । इससे उसका तात्पये यह है कि 
यह स्तर व्यक्ति के विपयागत (सब्जेक्टिव) जीवन पर भ्राश्नित नद्दी है पौर साथ ही, 
व्यक्षित के चेतन मन के द्वारा यह 'स्तर” नियन्त्रित नहीं रहता है, वरन्‌ यह हमारे 
जीवन को भपने तरीके से प्रभावित करता है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार शरीर 
के झातरिक मगर (गुर्दे भौर जिगर) बिना चेतना के निर्देश और ज्ञान के प्रपना 
काये सम्पन्त करते हैं । इससे यह स्पष्ट होता है कि सामूहिक भप्रचेतन की क्रिया के 
फलस्वरूप जो बिम्ब पौर भाव उत्पन्त होते हैं, उतके लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं । 
एक पझन्य कारण से भी हम सामूहिक भचेतन को 'वस्तुपरक' कह सकते हैँ कि यह 
प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान है भर इस भाघार पर इसकी तुलना बाह्य जगत्‌ से 
भी की जा सकती है जिसमें हमारा जीवन क्रियाशील रहता है । इस प्रकार सामूहिक 
अ्रवेतव एक मानसिक (या ग्रात्मिक) पृष्ठमूमि भ्रथवा वातावरण प्रस्तुत करता है 
जिसके भ्रन्दर हम भपने चेतन जीवन को व्यतीत करते हैं भौर जो प्रत्येक व्यक्ति के 
लिए समान है, चाहे, उन व्यक्षितयों में व्यक्तिगत विभिन्‍नताएं क्‍यों न हों ? 


सामूहिक भचेतन और बाह्य भौतिक जगत्‌ के सम्बन्ध को लेकर झाये भी 
विचार किया जा सकता है। सामूहिक क्‍्चेतन को प्रभिव्यक्तियां जद्टां एक स्‍भोर 
विभिन्‍न व्यक्तियों के जीवन मे घटित होती हैं, वहीं वे समूह के जीवन में भी प्राप्त 
होती हैँ। इसका एक उदाहरण दो महायुद्धों के बीच हिटलर का उदय है । यह 
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कहना कि हिंदलर ने “जर्मन जाति पर झपने प्रतिवादी विचारों को भारोपित किया, 
मह पूर्ण सत्य नहीं है, पर यह भी सत्य है. कि हिदलर ने जर्मंब जाति की प्रांतरिक 
इच्छामों भौर कामनाप्रों को एक ठोस अभिव्यक्ति प्रदान की जो प्रभिव्यक्ति के 
लिए एक सामूहिक रूप में प्रयत्नशील थीं | यही कार्य राम ने जनवाहिनी के संगठन 
के द्वारा सम्पन्त किया” भर गांधी ने जन-मानस की इच्छापों को एक संगठित 
पभाघार प्रदान किया । इससे यह स्पष्ट है कि एक ही प्रकार के भचेतन तत्व एक ही 
समूह या जादि के व्यक्तियों को प्रभावित कर सकते हैं। इससे यद्द भी सिद्ध होता 
है कि मतस्‌ की उपसरचना में व्यक्ति की सत्ता समाविष्ठ रहती है जिसकी प्रभि- 
व्यक्षित उसके द्वारा होती है । युग ते सामूहिक भ्रचेतन को 'पव॑त की सश|खला' कहा 
है जिसकी चोटियां व्यक्ति का चेतन मन है (४ एक विश्वजनीय सामूहिक प्रचेतन 
का भाव इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि इसके द्वारा ऐसी प्रक्रियाप्रो भौर घटनाभों 
को समभा जा सकता है जिनका सम्बन्ध एक से भ्रधिक व्यक्तियों से होता है । मिथ 
भौर प्रतीक (घमे) का सम्बन्ध इसी प्रक्रिया से है जो सामूहिरु भ्चेतन भौर चेतन 
ब्यक्ति के पभ्रापसी सम्बन्ध को रेखांकित करती है । 


यहां यह भी ध्यान मे रखना भावश्यक है कि सामूहिक भ्रचेतन सर्देव ही 
प्रचेतन रहा है भौर रहता घाहिए। मानवीय विकास के दौरान जो वस्तुए' कभी 
सामूहिक भचेतन मे थीं, वे क्रमशः चेतना की भंग हो गयों । पर, यह प्रतिक्रिया 
भत्यन्त जटिल भोर दीघंकालीन है प्रौर यह सम्भव नहीं है कि सामूहिक भचेतन के 
तत्व कम समय में चेतना के स्तर तक झा सकें, इसके लिए एक लम्बे समय की 
भावश्यकता दे । यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो सामूहिक भचेतन, भचेतन की 
बह पृष्ठभूमि है जो बेतना को गहनता और शक्षित प्रदान करती है। यह गहराई 
भोर शवित मिथ-सृजन की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो काल के दीप॑ प्रायाम 
के प्रन्दर ही घदित होती है । उदाहरणस्वरूप “मद्गामाता” के मिथ (घारणा) को 
लिया जा सकता है । 'महामाता' के भाव .के घारों भझोर जो तत्व एकत्र हुए हैं, 
उनका सम्बन्ध मानव-प्रनुभव से है, विशेषकर “मानव-मातृत्व” से है भौर दूसरी पोर 
पृष्वी पर भाश्चित हमारे जीवन की भनेक दशाएं, जिन्दहोने “पृथ्वी माता! प्रौर 
“प्रकृति माता” को प्रभिव्यक्तित प्रदान की। मातृदेवियों की कल्पना के पीछे भी 
इसी प्रक्रिया का स्वरूप प्राप्त होता है भोर धीरे-घीरे महानु्माता का मिथ एक 
पवित्र भौर दिव्य रूप में विकसित हुआ । ध्रती माता का एक प्रस्य रूप भी है जो 
प्रश्पेक वस्तु को अपने झन्दर समेट लेतो है जो उसके भयानक रूप को समझ्ष रखती 
है । ऐसी भयानक देवियों की कल्पना भनेक संस्कृतियों में प्राप्त होती है, जैसे--- 
फाली, दुर्गा, भ्रादि | माता के इस रूप को भयानक निगलने वाला रूप भी कहा गया 
है जो पनेक भयावह प्रस्थापनाओ्रों की सृष्टि करता है भोर जो माता के भन्दर पूर्ण 
रूप से भाश्रित होने की भावना को व्यवत करता है। सामूहिक प्रचेतन में प्रनेक 
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ऐसे भावों के मध्य यह भाव भी उसी समय तके रहता है तब प्रन्‍्ये भावों से उतका 
सन्तुलन भौर व्यवधान रह्दता है, परेन्तु यदि यह भाव (माता) चेतन स्तर तक. एक 
वास्तविक भ्रंभिवृत्ति के रूप में प्रा गया तो यह निश्चित है कि वह मानव-जीवन 
अनेक अनैच्छिक विरूपों तथा विकृतियों से ग्रस्त हो जाएया । 


इस प्रकार हम देखते है कि सामूहिक झचेतन का प्रभाव व्यक्ति और समूह 
पर सकारात्मक झ्लौर नकारात्मक, दोनो रूपों में पड़ता है। युग का तो यहां तक 
मत्त है कि सामूहिक भ्रचेतन के तत्वों के प्रति जब व्यक्ति सचेतन हो जाता है, तब 
उनसे वह अनेक लाभ और शक्तियां प्राप्त करता है। यह भी सम्भव है कि जब 
सामूहिक भ्रचेतन के तत्व चेतन स्तर तक गतिशील होते हैं तद महान कलात्मक 
क्रृतियों का, वेज्ञानिक झनुसंघानों का तथा अन्य मानवीय संजेनापों का उदय होता 
है । चेतन भोर सामूहिक भचेतन के मध्य यह गतिशील 'सवाद' अनेक महान्‌ 
सर्जनाओ्रो को जन्म देता है और यह तभी सम्भव है जब 'भहं' इस स्थिति पर 
भधिकार कर सके, झौर, यदि 'प्रह! ऐसा नहीं कर सका, तो वह सामूहिक भचेतन के 
तत्वो से स्वयं भधिकृत हो जाएगा झथवा यह भो हो सकता है कि वह नष्ट हो 
जाए 7? 'अरह' का इस प्रकार अधिकृत या नष्ट हो जानां व्यवितट्व को खण्डित कुर 
देता है प्रौर वह भ्रनेक प्रकार के मानसिक रोगों का शिकार हो जाता है । 


उपयुक्त विवेचन से यह बात स्पष्ट होती है कि फ्रायड ने मिय भौर प्रतीक 

को काम-केन्द्रित ही माने, पर व्यापक रूप में शोर उसे इच्छाजनित विधार- 
प्रक्रिया से जोड़कर भ्राब्मि मानवता से सम्बन्धित किया । इसके विपरीत, युग ने 
मिश्र भौर प्रतीक-सूंजन को एक व्य)पक भाघार दिया झौर उसे केवल यौन-केन्द्रित 
ने मोनकर मनसू-शक्ति के रूप में स्वीकार क्या | युग के लिए मिथ एक मानसिक 
छूंजन है जितेका महत्व मनोविश्लेषणात्मक है। थे मिय एक पोढ़ी मे दूसरी पीढ़ी 
को प्रोप्त होते रहते हैं भौर यह प्रक्रिया एके प्रकार से मॉनसिक संरचना के दारि 
ही घटित होती है । 


- झचेतन से एक गहरा .सस्बन्ध “शादिहपों” का भी है जो मिथिक चेतन के 
अंग भी माने जा सकते हैं। इन भादिरूपो' का सम्बन्ध मिय से जोडा गया झौर 
इस प्रकार मनसू-शविति के एक भज्य महत्वपूर्ण तत्व की झोर संकेत किया गया 
श्यक्तिगत पचेतन उन प्रनेक तत्दों को अपने झत्दर समाविष्ट किए रहता है जो 
चेतना के द्वारा भद्मह्म व वहिष्कृत किये जाते हैं। ये भप्राह्म भोर दमित तत्व भनन्‍य 
मनसू-तत्वो से संगुफित हो शवित श्रोर ऊर्जा का रूप ग्रहण कर लेते हैं भौर भनन्‍्तंतः 
अचेतन में *जटिलताझो” को उत्पन्न करते हैं ।ये जटिलताएं एक प्रकार से नाभिकीय 
केस्द्र के चारों भोर एकत्र हो जाती है जो जटिलताप्रो को एक सूत्र में वाये रखती 
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है भौर इस़ प्रकार इन जठिल्तामों की एक ऊर्जा प्राप्त होती है जो व्यक्तियों और 
समह के मानसिक जीवन को भनेक्‌ रूपों से प्रभावित कुरती है। युग इन्ही नामिकीय 
केन्द्र को 'प्रादिल्यों की संज्ञा देता है जो सामूहिक ग्रचेतत के प्रमुख मनस्‌ तत्व 
हैं। ये प्राह्प या भादिखरूप' मानव प्रकृति के मूल तत्व हैं भौर इनका भस्दित्व 
प्रत्येक व्यक्ति में प्राप्त होता है । 


अरब प्रश्व यह उठता है कि ये 'झादिरूप' किस प्रकार प्रपना विस्तार करते 
हैं भौर प्रभिव्यक्ति को प्राप्त होते हैं? मनस्‌ ऊ जा की यह एक सामान्य प्रवृत्ति 
होती है कि उसकी ध्रभिव्यक्ति अनेक “रूपो” मे होती है, पर यहां यह ध्यान रखना 
भी झ्ावश्यक है कि ये “प्रादिस्व” तितान्‍्त विशुद्ध ' रूप में प्रकंट नहीं होते हैं, पर 
उनके चारो श्रोर जो 'जटिलताए' एकत्र हो जाती हैं, ये “जदिलताए” ही प्रनेक 
कल्पतात्मक बिम्बों भौर प्रतीकों के द्वारा अभिव्यक्त होती है, अथवा यह भी कहा 
जा सकता है कि ये जटिलताए' मनुष्य के चेतन जीवन मे ख्यवधान उत्पन्न करके 
अनेक रूपो में प्रकट होती हैं । 


उपयुक्त प्रक्रिया की एक व्यक्ति कुछ इस प्रकार भी समभ सकता है । 
मान लीजिए कि भनेक लेखकों को एक कथानक के मूल तत्व या एक चरित्र तत्व 
दिए जाते हैं भौर उनमे यह कहां जाता है कि इन दिये गये तत्वों के प्राधार पर 
अपने तरीके से कथा सृजन करें, तो हम पायेंग्रे कि प्रत्येक लेखक की कथा और 
उसके विवरणों में विभिन्‍्नता होगी, पर इन सारी -कथाओओं मे एक ही मूल 'थीम' 
की समानता होगी । यही बात झादिरूपों के बारे में भी स़त्य है। प्राचीन औौर 
भाषुनिक मानव के स्वप्लों में भौर भनेक फल्पदाओं में ये “थीम” बार-बार प्रकट 
होते हैँ, पर प्रत्येक बार, व्यवित, समय और दिक्‌ की सापेक्षता मे उनके रूप 
*परिवर्तित' होते रहते हैँ॥ इसी से मिथकों को गदिशील कहा जा सझुतः है, उन्हें 
किसी भी जाति का “जीवित स्वृप्न” भी कहा जा सकता है, क्योकि वे जाति के 
भ्रचेतन मे गहरे पैठे रहते हैं॥ मानढर-मनस्‌ के गहन तल में भ्ादिम काल से प्राप्त 
प्रनुभवों का संघात रहता है भोर यही संघात उस अनुभव को एकत्र करता है जो 
मसानव-जीवन के सामान्य तथा पुनः पुनः घटित होने वाले तत्वों की गाथा 
कहता है । ४६ हक 
इन प्ादिरूपों का एक धन्य कार्य भी है । ये उन-मायों को प्रकट करते े 
जिनके द्वारा मनुष्य अपने बाह्य परिवेश से सम्बन्ध, स्थापित करता, है जिसमें वह 
भपनी जिन्दगी व्यवोद करता है। उदाहरशस्वरूप, मानव अपने परिवेश में नारी 
से साक्षात्‌ करता है भौर उससे समानता ओर प्रसमानता के घराद्ल पर अपनी 
संवादिता' को दनाता है भर इंस प्रकार. स्त्री से सम्बन्ध स्वापित.करने के लिए 
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बह एक प्रकार के प्र/न्तरिक कुकाव या अभिदृत्ति से प्रेरित हो उससे (नारी से) 
सम्बन्ध स्थापित करता है । मानव की इस आदिम इच्छा की पति एक 'आदिरूप' 
करता है। ये भादिरूप ऐसे बिम्बों भौर प्रतीकों को जन्म देते हैं जिनको हम बाह्य 
संसार में प्रक्षेपित करते है प्रौर यह तुलना करते हैं कि हम आंतरिक बिम्ब के द्वारा 
बाह्य जगत से किस सीमा तक सम्बन्धित हैं और साथ ही बाह्य जगत के प्रति कितने 
सजग हूं ? प्रतः यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि आदि रूप केवल हमारी 
मनसू-शक्ति के स्त्रोत ही नही हैं, पर बाह्य जगत के परिज्ञान एवं बोध के स्रोत हैं 
जिस जगत में हम रहते हैं । एक बात और, यहूं पर यह ध्यान रखना 
झावश्यक है कि झ्ादिर्पों का भ्रक्षेपण एक ऐसी क्रिया है जो व्यक्ति 
निर्वाचित नहीं करता है.वह तो स्वयं हो घदित होती है। यह स्वयंचालित 
प्रक्रि] मानव-इतिहास मे भादिकाल से घटित हो रही है- भ्रन्तर केवल इतना है 
कि आदि या प्राचीन काल मे इसरा झ्राधिक्य था श्र भाधुनिककाल में भपेक्षाकृत 
इसकी म्यूनता । इसका कारण युग ने यह बताया कि मानय-मनस्‌ में एक परिवर्तन 
और विकास का लक्षित होना जो उसको विश्लेपणात्मक बुद्धि का परिचायक है 
भोर यह वेज्ञातिक दृष्टि भ्रादिम मानव में उतनी विकसित नहीं थी जितनी कि बहू 
भ्राज विकसित है। धादिममानव प्राहृतिक घटनाप्रो (वर्षा, गजेन, धयदि) को 
किसी देवता की क्रिया समझता था जिस्ते हम झ्राज वैज्ञानिक विधि से समभने का 
प्रयत्त करते हैं प्रौर यह समझ! भादिरूपों के प्रक्षेपणा को रोकती है। मेरा यह 
विचार है कि झाधुनिक मिथकों का स्वरूप प्राचीन मिथकों से इस दृष्टि से भी 
भिन्न है भौर यहां पर भ्राकर यह तथ्य स्वयं स्पष्ट हो जाता है कि मिथक की..एक 
झपनी सावंभौम सत्ता है, चाहे उसके स्वरूप” और 'भर्थ में कालक्रम के प्रनुसार भेद 
क्‍यों ने भरा गया हो ? इसका यह भ्रर्थ नहीं है कि भ्रादिख्पो से मातव का भाज 
साक्षात्कार नहीं होता है, पर सच तो यह है कि यदि उनका ब हू. य जगत मे प्रक्षेपित 
रूप में (बिम्द व प्रतीक रूप में) सामना नहीं होता है, तो प्रांतरिक रूप मे 
(मन में) उनका सशश्यत्‌ होता है। यह भ्रादिरूपीं का प्रान्तरिक साक्षात्कार 
प्रस्ततोगत्वा चेतना के स्तर पर झनेझ पादि बिम्बों, मिथक्तों भौर प्रतीकों के दारा 
ब्यवत होता है। हि 
यहां पर एक महत्वपूर्ण समस्या सामने झ्ाठी है। किसी भी भादिरूप के 
साक्षारफर के स्वरूप को विवेचिन करने भे कठिनाई इसलिए झाठी है कि व्यक्ति 
पहले से कुछ पूर्वश्हीत विचारों पर प्राधित रहता है जो उसके लिए महत्वपूर्ण होते 
हैं। एक घाभिक या रहस्यवादी ब्यक्ति यह कहेगा कि यह उसका ईश्वर 
से साक्षात्कार है। एक प्राध्यात्मवादी बहू कहेगा कि यह उप्तका 'मात्मा! से 
साक्ष'स्कार है तथा एक तकंवादी उसका एक “गशितज्ञ मन के रूप में साक्षात्कार _ 
फरेगा । इस प्रकार के 'भनुमद! सामान्यतः इमारी पहुंच के बाहर है, पर उनके 
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इन 'भनुभवों” का दूरगामी प्रभाव पड़ता है जो इन पर भास्था रखते हैं। इन 
अनुभवों” का एक अपना पअस्तित्व है क्योंकि मानव-इतिहास में इन अनुभवों का एक 
प्रपना स्थान रहा है जिससे मानव-मन “गहराइयो' का स्पशे कर सका है। झतः 
इन्हें ग्रताडिक, प्रनुभव से परे, समभ से परे झौर दृश्यमान जगत से परे कहकर 
बहिष्कृत नहीं किया जा सकता । प्रचेतन मनोविज्ञान के द्वारा हम इन अनुभवों को 


व्यर्थ नहीं कह सकते हैँ, क्योंकि वे भौठिकवाद के भ्रन्दर नहीं भाते हैं, पर तक के 
द्वारा उनके स्वरूप” का विवेचन प्रवश्य किया जा सकता है। 


उपयुवत विवेचन के प्रकाश में कुछ महत्वपूर्ण 'प्रादिर्पों' की विवेचना 
आवश्यक है। ऐसा ही एक आरादिरूप है 'छाया' (शैडो) | यह हमारे भ्रन्दर एक गहरा 
'काला! रूप है, एक प्रकार से एक ग्नन्य स्व जो हममें से प्रत्येक के अन्दर विद्यमान 
है जो भयंकर झौर “पापी? व्यक्त का प्रतिरूप है । इस 'छाया का सम्बन्ध व्यक्तिगत 
अचेतन से है। यहां पर यह ध्यान रखना आवश्यक है कि मनुष्य की छाया! पूर्णत+ 
दापमयगी नहीं है पर यह कहना ग्रधिक न्‍्यायसंगत होगा कि यह 'छायए उस तत्वों 
से निर्मित हुई है जिसे व्यवित झशुभ या बुरा स्मभता है। स्वप्न मे यह छाया! 
एक काले पुरुष या स्त्री के रूप में दिखाई देती है और चित्रपट तथा दूरदर्शन पर 
एक बुरे मनुष्य के रूप में सामने आती है जो नायक या हीरो' के द्वारा पराजित 
होती है। भ्रत: यह 'छाया” हमादे चरित्र का एक अभिन्न अंग है जी सदा हमारे 
साथ रहती है झौर मनस्‌-प्रकृति का एक अनिच्छित ओर काला भाग है। केवल वे 
ही वस्तुएं छाया प्रतिक्षेपित करती है जो तीन-भ्रायामिक होती है। यहां पर युग 
का यहू कंथन विचार-योग्य है कि 'यदि हमारे पास ये छामाएं नहीं हैं, तो हम 
पूर्णल्पेण 'मानवीय' नही हैं ।' असल में, छाया का यह झादिरूप उन तश्वों से घटित 
होता है जो हमारे द्वारा बहिष्कृत होकर क्रशः दमित हो जाते हैं भौर इस प्रकार 
इनका दूषित प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ने लभता है। प्रतः यह आवश्यक है कि 
हम इन “बुरे तत्वों” के प्रति पूर्ण सचेत रहें प्रौर चेतन स्तर पर उनकी आलोवना 
कर सकें। इस प्रकार हम जो भी बुरे या मूर्खतापूरं प्राचरण करते हैं, उतके प्रति 
हम स्वयं उत्तरदायी और सचेत हो सकें । ये छाबाएं विभिश्न तत्वों से निभित होती 
हैं जो चेतन मन के द्वारा स्वीकृत नहीं होती है, अत. यहां यह प्रकल्पना करना 
भरावश्यक है कि एक गहरा भ्रादिख्पगत ड्ेन्द्रक होता है जिसके चारों झोर ये छायाएं 
एकत्र होती हैं। इस 'केन्द्रक' को राक्षस (शैतान) का आदिखूप भी वहा जा सकता 
है। यह शंतान पाप या बुरे का एक समष्टि रूप है जो सामान्य हूप से बहुसंख्यक 
लोगों में प्राप्त होता है। इस संसार में हमारा जीवन अधूरा माना जाएगा यदि 
हम जगत और मानव स्वभाव के दोलों क्षेत्रों में इस पाप या बुरे (शैतान) के अस्तित्व 
को स्वीकार नहीं करेंगे । सत्य में यह शैतान अच्छे और पुण्य का भनंत्त विरोधी है, 
वह एक प्रकार से पाप या बुरे कर्मों का प्न्तमूत सिद्धान्त है--एक ऐजा पाप जो 
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घृणायोग्य है, पर पापी स्नेहयोग्य है । यह शेतान किसी ते किसी रूप में समह्त 
धर्मों भोर मिथकों में प्राप्त होता है । 


मानव-इतिहास के क्रसिक विकास को हृष्टिएय में रखकर एक अन्य महत्व- 
पूर्ण प्रादिकप का विवेचन भावश्यक है जो स्त्री भौर पुरुष के काम-भ्राकपंण भौर 
सम्बन्ध पर ध्राधारित है । बुरे 'स्व' (छ'या) के साथ ही प्रत्येक मनुष्य में एक स्त्री 
पक्ष है और प्रत्येक स्त्री में एक पुरुष-पक्ष है। गनेक स्वरी-पुरुष इस 'प्रन्य' पक्ष के 
प्रत्ति नकारात्मक रहते हैं, भथवा उसे स्वीकार नहीं करते हैं। सामान्य रूप मे ऐठा 
पाया गया है कि पुदष की कह्पना भौर फंन्देसी में नारी का बिम्ब छाया के साथ 
झाया है झौर युग ने इस विम्द को 'पमीता की संज्ञा दो है २ ममीना' का गठन 
पुरुष के स्प्री-पक्ष पर धाधारित है जो पुरुष के उस भनुभव से सम्बत्पित है जो 
बह वास्तविक नारी के सम्बन्ध से प्राप्त करता है। 'भमीना' का भ्रादिखूप यह भी 
स्पष्ट करता है कि पुरुष झनादिकाल से मारी के प्रति जिज्ञासाजनित मनोभाव से 
आाकपित होता रहा है भोर वह भपने में कभी भी 'पूर्ण' नहीं रहा है यह भ्रादिस्त 
पुरुष को नारी के सरर्ग की भोर प्रेरित करता है भोर विसंगति उम्र समय उत्पन्न 
होती है जब भनुष्य के इस दूसरे सारी पक्ष को पस्वाभाविक रूप से दमित जिया 
जाता है। नारी ही वह एक झौर 'भन्य! है जो उसकी ग़्लावश्यकृता हे जिसके बीर 
यह प्रधूरा है। यह 'पक्ष' प्रत्येक चेतन व्यवित का एक प्रमिन्न भंग है । 


मनुष्य में 'भमीना' एक नारी-ब्यक्तित्व के रूप में प्रकट द्वोती है, परन्तु नारी 
में अपेक्षाकृत ऐसे व्यक्वितत्व-प्रधान एक विम्ब का अभाव रहता है। नारी के स्वप्नी 
और कल्पनाओं में पुप के भनेक विम्द्ों का समूह प्राप्त होता है प्रथवा व्यप्रितवादी 
पुरुषों के प्रनेक विम्द समक्ष आते हैं। प्रसल मे स्त्री और पुरुष की झभिवृतियों से 
यह विरोध श्रचेतन स्तर पर ही श्ियाशील रहुता है भोर चेतन स्तर पर प्राकर 
उसका स्वरूप विपरीत ही जाता है। सामान्य रूप से जारी पक्‍्पनी इच्छा से पूर्ण 
समर्थन एक प्रभावशाली व्यक्त या वस्तु के प्रति करती है, जबकि पुरुष प्रपेक्षाकृत्त 
प्रतेक वस्तुप्रों के प्रत्ति प्रेरित होता है ! यह परिस्थिति भचेतन में नितान्त उल्टी 
या विपरीत हो जाती है? यही कारण है कि पुरुष को भपेक्षा नारी मे भ्रधिक 
स्थायित्व द्वोता है जहाँ तक थौत या काम सम्बन्धों का प्रश्त है। पुरुष में जिसे 
“अ्मीना' की संज्ना दी गयी है, नारी मे उसे (प्रमानस कह्ठा गया है । यदि मानव- 
जीवन मे इन्हें एक स्वस्थ भौर प्रेरणादायक स्थान दिया जाए तो यह निशिद्धतत है 
हि नाये गन्‍्लौर पुरुष के योत्र सम्बन्धों में एक सृदझनात्मक अनिवृत्ति का स्थाठ हो 
सकता है जो कैवज़ 'वासना' पर झ्ाधारित नही होगा । इस तथ्य को दूसरे शब्दों 
में रखा जाएं तो कहा जा सकता है कि पुरुष 'अमीना/ को वारी पर प्रतिश्षेषित 
करता है जिसके द्वरा वह उसकी प्रोर प्राकदित होता है भौर इस प्रकार दोनो के 
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मध्य एंक “संम्बन्ध' की पृत्रपात होता है। दूसरी प्रोर यही अ्रक्रियो स्‍्त्री-पक्ष में मी 
'झतो है भर वह झपन 'प्रमीनस्त' को पुरुष के प्रति प्रतिक्षेपित करती है । रा! 

ध्यमानस' भादिरूप के संदर्भ में महामाता' का प्रादिस्‍्प एक महत्वपूरों 
मिथक कै रूप में विकसित हुआ । साता का झादिरूप व्यवित के जत्म से सम्बन्धित 
है जो माता के वास्तविक रूप को प्रकट करता है जिस पर प का जीवन 
निर्मर करता है। माता का एक गअन्य रूप पृथ्वी माता का है जिससे समस्त जीवन 
का उद्गम होता है। अतः इस आादिख्प के दो पक्ष हैं-- एक दयाभय ब॑ श्रेममय 
रूप, तथा दूसरा, खतरनाक और भयंकर रूप. | धरती का. दूसरा रूप, इसलिए 
खतरनाक ओर भयंकर है कि बहु अपने उदर में सभी कुछ, को निगल ,जाती है तथा 
अपने धन्दर सबको पर्येवसित कर लेती है ६ यह भी कहा जो सकता है कि घरती से 
जीवन प्राप्त कर हम धन्ततः मृत्यु के समय उसी में विल्ीन दो जाते हैं । इस प्रकार 
महामाता का आदिरूप मूलतः प्रेम के भनोभावों छे सस्वन्धित है | 


पक बं्ट आ कलह की के हाई 2 05४8 पर: 

महामाता के भादिर्प के साथ यातुधान का आदिर्य भी सम्बन्धित है, 
यातुधान का ग्रादिख्प पुरुष के सिद्धान्तों की जो नारी, के सिद्धान्तों के तद्भूप, होते 
हैं और जिनका सम्बन्ध महामातां (के प्रोदिरू्प से होता है, उन्हें, यातुघान एक सूत्र 
में एकत्र करता है। यह प्रादिख्प सत्य में, एक प्रकार,से योनग्त यूतुक जिया 
सम्बन्धित है जिसके द्वारा वह अपने परिवेश या झनन्‍्य का सिचत करता हैं भौर इस 
प्रकार एक नये जीवन को उत्पन्न करता है । चीनी तथा भारतीय विचारधारा में 
ये दोनों महान्‌ झआादिरूप 'स्वर्ग” भोर 'घरती के द्वारा प्रकट किए गए हैं। स्वर्ग का 
रूप क्रिपात्मक है, जबकि धरती का स्वरूप लिष्किय और ग्रहण॒शील है। इस 
प्रकार मातुघान का आदिझप अपने चारों ओर उन तत्वीं को एकत्र करता है जितका 
सम्बन्ध उन विचारों से है जो सत्य के स्वरूप-का साक्षात्कार कराते हैं । 


उपयुबत विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि भ्रादिरुपों का सम्बन्ध प्रचेतन 

से होता है भ्रदेतन से ये भादिरूप मनसू को प्रभावित करते हैं भर मनुष्य को 
विपरीत स्थितियों मे महत्वपूर्ण निर्देश देते हैं। यदि इन आदिरूपों को शक्ति को 
चेतन स्तर पर क्रियाशील होने का प्रवसर प्राप्त नहीं होता है, तब इन झ्रादिखूपों 
की शकित एक व्यक्तित को या ग्रन्य व्यक्तियों को खतरे में डाल सकती है । ऐसी 
. दशा में एक व्यवित झादिरूप के द्वारा अधिकृत रहता है भोर यह सम्भव है कि वहू 
या वो बहुत प्रधिक्त या कम मानवीय हो सकता है | युग का मनोविज्ञान हमें यह्‌ 
निर्देश देता है कि अचेंतन में प्राप्त झादिख्पों के प्रति हम स्चेतन रहें । प्रादिम 
मानव मे उपयुक्त दोनों प्रकार के प्रादिरूप स्वयं और घरती, देवता, और दानव के 
रूप में प्रतिक्षेपित होते रहे हैँ। इस प्रकार, मानव ने यातु भौर पबनुष्ठात के द्वारा 
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देवताओं की सृष्टि भपने लिए की ह्ोर वह यह तथ्य भी भी प्रकार जानता 
था कि देवता झौर दानव मातव-मन के दो प्रंग हैं जिनसे वह श्रभावित रहता है । 
देवता भौर दानव के प्रादिरूपों का प्रतिक्षेपण सही या साथंक ही नहीं, एक प्रकार 
सें भावश्यक भी था क्योकि इनके द्वारा जो घटनाएं घटित होठी थीं, उनको समभले 
के लिए एक वंचारिक मॉडल की भावश्यकता प्रादिमानव को महसूस हुई पी । 
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पड एक 


समकालीन कविता और 
मिथकीयन्ग्र्थ रूपांतरण 


समकालीन कविता के परिध्रेध्य में मिथकों का प्रयोग, नई कविता के समान 
सामान्य प्रवृत्ति तो नहीं है; पर एक विशिष्ट प्रवृत्ति प्रदश्य कही जा सकती है। 
नई कविता में मिथकों का 'दोहन' जिस सीमा तक हुआ उस सीमा तक आठवें दशक 
की फविता में नहीं हुभा। यथार्थ प्ौर वास्तविकता के प्रति भपिक प्राग्रह होने 
के कारण विदेच्य कविता मे मियकीय रूपान्तरण, यथार्थ के दंश को भोर दूसरी भोर 
विविध वैचारिक प्रायामों को उद्घादित करते हैं । दूसरे शब्दों में, यह मिथकोय 


रूपान्तरण की एक ऐसी यथार्थ-दृष्टि है जिसमें यथार्थ भोर प्रांतरिकता को रचनात्मक 
धरातल पर भरभिव्यक्त किया गया है । 


इससे पूर्व कि मिथकोय-रचनाभ्रों फो लिया जाएं, भिषक भौर कविता के 
संवाद और सम्बन्ध की दिशाझों को स्पष्ट करना भ्रावश्यक है। यहां पर यहू निर्देश 
करना प्रावश्यक है कि मिय्क का स्वरूप मूलतः सृजनात्मक होता है क्योकि प्रादिम 
काल से लेकर प्राज तक मियकों को पुनर्व्यास््या (पुनस जन) प्ौर नए मिथकों का सृजन 
होता रहा है। यह कहना कि भियक केवल 'भ्रादिम' होते हैं नितान्त भ्रामक और एकांगी 
घारणा है। उनका विकासात्मक सम्बन्ध तो आदिम शानसिकता से हो सकता है 
जो प्राज को प्रतीत से जोड़ता है पर मियकों का  भ्रस्तित्व केवल भ्रादिम ही नहीं 
प्राघुनिक भी है। इस दृष्टि से, सूजनात्मकता का जहां तक अश्त हैं, मियक भौर 
साहित्य (कला भो) का एक गहरा एवं प्यंवान्‌ सम्बन्ध है। यह एक ऐसा दिन्द्ु 
है जो यह स्पष्ट करता है कि मिथक प्लोर कविता का रिश्ता बहुत पुराना है मौर 
जाति की सांस्कृतिक प्रद्या से उसे 'नकारा' नहों जा सकता है । 


प्रिय, जैप्ाकि युग का कथन है कि किसी भी जाति के 'जोवित स्वप्न! द्ोते 
हैं जो यह तथ्य प्रकट करते हैं कि मिथक, यथार्थ भौर स्वप्त के इन्द्र को रेखांकित 
करते हैं। यही कारण है कि मिथ कभी यथार्थ हो जाते हैं प्र यथार्थ कभी 
मियक का रूप ले लेते हैं। मिथ भौर यथाये का यह ध्न्योन्य संक्रण उसको 
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प्रासंगिकता को युगानुकूल भी बनाते हैं और इस भर्थे में, मिथक किसी भी जाति 
के अचेतन में, बिम्दों, श्रतीकों ओर भ्रादिखपों (प्रारिकीटाइप्स) के द्वारा गहरे पैठे 
रहते हैं जो वार-बार मानव चेतना को झान्दोलित एवं क्रियाशील करते हैं । भ्रतः 
सांस्कृतिक प्रक्रिय में मियकीय-संदेदन कभी घूमिल नहीं होता है क्योंकि कोई भी 
जाति इन पिथकों के हारा अपनी समष्टि अस्मिता को पहचानने का प्रयत्व करती 
है। इस प्र्य भे, मिथ सामूहिक भचेतन के पभिन्न भंग हैं। कला भोर साहित्य 
मिय की इसी सांस्कृतिक-प्रतक्रिया को व्यक्ति और समूहन्मत के धरातल पर झौर 
यहां तक कि ब्रह्माण्डीय घरातल पर नए ग्र्य-संदर्भों के स्लाथ प्नभिव्यक्त होते हैं । 
प्रिथ का यह रूपान्तरख उसकी “लोच-शक्ति' का ही प्रतिरू्प है जिसके द्वारा मिथक 
“काल” का झतिक्रमणा करते हैं प्रौर कोई भो महानु 'कृति' 'काल” को इसी श्र में 
भतिक्रान्त करती है। ऐसी कालजयी ृतियां! केवल वर्तमान भौर झतीत तक ही 
सीमित नहीं रहती हैं, पर वे काल की एक प्रामामिक गतिशीलता में प्रतीत, वर्तमान 
श्रौर भविष्य में मर्थ॑वत्ता प्राप्त करती हैँ जेसे रामचरितमावस, इलियड, डिवाइन 
कामेडिया, पैराड।इज लास्ट भौर कामामनी श्ादि इसी प्रकार की मियक रचनाएं हैं।। 


जब हम मिथक को भ्रपनें समय का रचनात्मक संदर्भ देते हैं, तो उस समय: 
किसी भी मिथक की प्रर्थवत्ता दो समानान्‍्तर तत्वों पर प्राघारित होती है। एक 
तत्व है मिथ का मनोवेज्ञानिक, सामाजिक एवं ब्रह्माण्डीय परिप्रेक्ष्य जो समप्टि रूप 
से, मिष को बहुम्रायामी व्यापकता को चरिताय॑ करते हैं॥ दूसरा तत्व है किसी भी 
मिथ का 'सार-तत्व” (इसेंस) जो जाति के भचेतन मे पंठा' रहता है जो एक तरह 
से मिथ की 'झत्मए” है। यदि रचताकार इस सारतत्व की रक्षा करते हुए दए 
संदर्भ देता है, तो वह उस मिथ को अपने समय की प्रतवश्यकता के प्नुसार रूपास्त- 
रित करने मे सफल होता है भौर इसी के प्राधार पर 'काल' की सावेक्षता में सिप 
का रूपान्तरण होता है 


इस संदर्भ में भादिरूपो” या, आरिकीटाइए! को लेनां भी प्रावश्यक है 

बयोकि मिथिक चेदना-झौर सर्जना में ये 'म्ादिरूप” सामूहिक भचेतन के ऐसे तत्व हैं 
जी प्ग्राह्म और दमित तत्वों के एकश्र होने पर “जटिलतामो” को उत्पन्न करते है 
भ्रौर ये हो जटिलताएं भ्रादिख्पों का सुजन करती हैं जो सामूहिक भचेतन के प्रमुख 
मनस्‌ तत्व हैं १ ये घादिरूप ग्रपता संदर्भ बदलकर प्रा, सकते हैं बयोकि भ्राज के 
ततावपुर्ण जीवन में इनका अस्तित्व उतना ही रूत्य है जितना प्राचीन और प्रादि- 
काल में था । भादिरूप केवल मनस्‌ ऊर्जा,के झोत ही नहीं हैं, पर दाह्म जगत के 
परिज्ञान एवं बोध के भी ल्लोत हैं। ये भादिरूप, स्वयं ही त्रतिक्षेवित होते हैं भोर 
ऐतिहासिक प्रक्रिपा में सदेव घटित होते हैं। इस, प्रकार के भादिरूप हैं--भमोना 
(काम), भमीनस (रति), राक्षस, शैतान, द्वीरो, प्रकाश, वृत्त, घरती, भाकाश प्रादि 
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जो सदा से साहित्य झौर कलो में रचनात्मक संदर्भ पाते रहे हूँ। मिथक के रचनाशम्के 
रूप की व्याख्या के लिए इन झादिरूपों को ध्यान में रखना श्रावश्यक है। नायक, 
महामाता, भसुर म्रादि के भादिरूप जहां एक श्रोर जातीय अचेतन के प्रभिन्न भ्ग 
हैं, वहीं ये व्यब्ति-मन के सामान्य कर्जा स्लोत हैं। नायक या हीरो का सम्बन्ध 
भहामाता! से है जो उसका प्रेमी भी है प्रौर पुत्र मी, भ्रौर इत रूप में वह 'महामाता' 
पंर अधिकार कर अपने व्यक्तित्व का विकास करता है जो प्रत्यक्ष रूप से मातृस्त्ता 
से पितृतता की ओर संक्रमण का सूबक है ।* द्वीरो की यह उत्पत्ति श्रागे चलकर 
प्रनेक प्रकार के नायकों को विकप्तित करती है जो क्रमश: सांस्कृतिक समूह-मन के 
भ्रभिन्न भ्रग दो जाते हैं। हीरो के ये विविध रूप साहित्य में इतने स्पप्ट हैं कि वे 
युगीन प्रभावों के द्वारा रूपान्तरित होते रहते हैं । ॥ 


उपरीकत संदर्म के प्रकाश में कुछ महत्वपूर्ण काव्य-कृतियों को लेना प्रावश्यक 
है जो खण्ड काव्य भ्ौर कविताएं दोनों प्रकार की हैं। इन रघनाम्रों में मियकोय 
प्रसंग एक 'माध्यम! के रूप में पाते हैं जो भाज के वंचारिक इन्द्र को प्रकट करते 
हैं। मियंकों का यह वेचारिकः समकालीन रचनात्मक ध्षंदर्भ मिथकों को नयी पर्थवत्ता 
भौर व्याख्या प्रदान करता है। यहां पर मैं केवल उन्हीं मिथको को ले रहा हूं जो 
प्राचीन है, बैंसे यह भी सत्य है'कि भ्राज का रचनाकार स्वयं नए मिथकों का 
सुजन कर रहा है जिसे भअन्यत्र एक स्वतन्त्र लेख के रूप में लिया जा सकता है जो 
यहां सम्भव नहीं है । 


पहली रचना 'सूयंपुत्र' है (975) जो अ्रकविता के कवि जगदीश चतुर्वेदी 
द्वारा रचित खण्ड काव्य है। इस रचना में भ्रकविता के तत्वों जैसे यौनकु'ठा, 
झश्लील बिम्वों, वीभत्स कामोद्दीपन भाद्दि का संस्पर्श नहीं हुआ है भ्रोर कृति मे एक 
भाषिक 'उदात्तता' का परिचय मिलता है। मिथ का पुनसूं जन भाषा के स्तर पर 
होता है भौर सूयंपुत्र” भाषा के स्तर पर एक ऐसा हो प्रयोग है । 


इस कृति में कर्णो के मिथक का रचनात्मक रूपान्तरण प्राप्त होता है जिसमें 
इतिदृत्त का समावेश भपेक्षाकृत भधिक हे, प्रौर वेचारिकता के प्रसंग कहीं-क ही, पर 
हैं। इतिवृत्त प्रौर.वंचारिकता का संयोजन प्रवश्य प्राप्त होता है, पर इतिवृत्त की 
प्रधानता होने से वंचारिक पक्ष घूमिल पड़ जाता है। स्वयूं कवि ने भूमिका में, कहा 
है--“महाभारत के एक प्रमुख प्रात्र कर्णो को मैंने इस कास्य का मूल स्रोत बनाया 
और उसके जीवन को यातना और संघर्ष को प्राज के मनुष्य के द्वन्द् झौर,विसंगृति 
से भनुप्राय्यित कर नए भाववोध से स॒युक्त करने का प्रयास किया है।”» कर्ण के 
व्यवितत्व में यह समकालीन रूपान्तरण पनेक स्थलों पर प्राप्त होता है जो कपाप्रसंग 
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के साथ क्रमश: उद्घाटित होता है। झपमान एवं निर्वासन की आात्मस्लानि, 'सूतपुत्र/ 
होने की सामाजिक विडम्बना, भजुन द्वारा भ्रभद्र व्यवहार से उपजी प्रतिशोध की 
भावना तथा भीष्म पितामह द्वारा उसे सेनापति ने बठाया जाना-भादि ऐसे प्रसंग 
है जो भाज के व्यक्रित की विसंगति, द्वन्द्र भौर तनाव को स्वर देते हैं । इन प्रसंगों 
के द्वारा करे के श्रोजस्वी भर संघर्यशील व्यक्तित्व को सफलतापुर्वेक उभारा गया 
है जो ताटकीय मंगिमा से ग्रुक्त है। भजुन द्वारा प्रपमानित कर्ण का यहू रूप लें 
जिसे दुर्योषत देखता है-- 


एक प्रमंजन जाता हुभा मानवीय रूप में 
एक भलख ज्योति जो भुलसाएं थी ग्रन्तर तक ॥ 


और इसी के फलस्वरूप दुर्योधन भपनी मित्रता का हाथ उसकी भोर बढ़ाता 
है भौर उसे एक साम्राजिक म्याय देगे की कोशिश करता है । यह प्रसंग प्रपरोक्ष 
रूप से, भाज की सामाजिक व्यवस्था मैं शूद्रों की नियति झौर स्थान पर एक तीखा 
व्यंग्य करता है । माता कृती झौर कर्ण के संवाद, कर्ण की मनोदशा भौर तेज- 
स्विता को एक साथ प्रकट करते हैं भोर दूसरी भोर, कुन्ती के मातृत्व को भादोलित 
भऔ करते हैं जो सामाजिक विधि निपेधों और टंबू के कारण भपने 'मत' की 
प्रकाट्ूय लालसा को खुलकर व्यक्त नहीं कर पाती है । यह प्रसंग मां भौर पुत्र के 
इन्द्र को, भाषा के स्तर पर संवेदनशील बनाता है--- 


पर यदि प्रजुन का निघन द्वो 

झौर जीवित रह जाऊ मैं 

तो भार तुम मिलने वीर मां की तरह 
इस तरह गोपनीय नि्जन तट पर नही 
करना भ्रम्पर्थना सार्वजनिक रूप से 
देना मुझे मातृस्नेह 


कर्ण का यह झन्तद रद्ध उसके सामांजिक_ रूप को भी व्यक्त करता है जो 
द्वान' के व्यापक्र रूप पर झभाधारित है। “अपने को बग्रर होम किए; द्वपमुक्त 
विन्‍्तत के द्वारा” (पृ. 57) ही भात्मदाव की सा्थंकता है। दान निर्देयवितक एवं 
-स्वार्थे से परे दोता है । इसी भाव से ददह इन्द्र को झपया कवच कुंडल देता है । 
कर्ण का व्यक्तित्व भ्ौर उसके जीवन की सार्थकत्ता उस समय प्रकट होती है, जब 
कुष्ण की कूटनीति ठथा युद्ध नियम का उल्लंघन कर रुंष्ण भ्रजुन को कर्ण के 
बष के लिए प्रेरित करते हैं, परल्तु फिर भी कुध्णा को यह कहने के लिए विवश 
होता पड़ा+- 
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“युग नद्दीं खीचे जाते किसी रेखा से 

ग्रुग का निर्माण करते हैं विश्वजयी, 

कर्ण का अन्त ही द्वापर का प्रन्त है ।/”० 
थे पंक्तियां कर्ण के व्यक्तित्व का उद्घोष करती हैं । 


सू्य पुत्र का एक पभन्‍्य प्रमुख पात्र कुती है जिसके माध्यम से काम झोर रति 
के उदात्त रूप को प्रस्तुत किया गया है। कुती का सूर्य” के प्रति भ्राकण एक 
पझनादि कामवृत्ति का सूचक है जो "सूर्य के तेजस्वी मुखमंडल', 'झग्निर्षिड सी प्ज्वलित 
नयन राशि' तथा “वासंती उन्माद घोलने वाले शलाका पुरुष”? के प्रति धात्मसमपंण 
करने को उत्सुक है । मनोवेज्ञानिक रूप से नारी के भ्न्दर एक पुरुष की 'छाया 
'आरिकीटाइप” के रूप में रहती है जिसे रति या 'भमीनस” की संज्ञा दी गई है ग्रोर 
इसी प्रकार पुरुष में जो नारी की “छाया” रहती है, उसे काम या श्रनीमा की संज्ञा 
दो गयी है (४ पुरण झौर नारी में ये 'भादिरूप' क्‍श्रनादिकाल से चले झा रहे हैं । 
सूर्य भौर कुतती का यह प्राकर्षण इसी तथ्य की भोर सकेत करता है । 


कुती के संदर्म में एक बात झौर महत्वपूर्ण है, वह है उसका पवित्र कौमार्ये 
जो भहान नायकों या हीरो को जन्म देता है, जो एक विशेष प्रकार की मियकीय 
कल्पना है। संसार के भनेक प्रिथकों में कौमार्य माता का रूप प्राप्त होता है जो 
“महामाता' का रूपास्तरण माना गया है। मरियम, कु'ती, कैडी शोष भौर देवदासियों 
की भावनाप्रों में पवित्र कौमार्य का रूप प्राप्त होता है । नारी का यह रूप भपने में 
स्वृतन्त्र और निरपेक्ष है, वह किसी पुरुष पर आश्षित नहीं है, वह प्रपने में स्वयं 
उवेराशवित का प्रतीक है ।? यह पवित्र कोमायें मातृसत्ता से पितृसत्ता के मध्य की 
चह कड़ी है जो नायकों को जन्म देती है ॥९ कर्ण इसी पवित्र कौमायें से उत्पत्न वह 
तेजस्वी चरित्र है जो सूर्य की तेजस्विता भ्ौर कुती के भात्मसमपंण का सृजन है। 
इस प्रणय में भ्ृजनात्मकवा है, काम का मंग्रलरूप है भोर “नए वेद का निर्माण है।/ 
सूर्य का यह कथन दृष्टव्य है-- 


प्रेमी के रूप में मेरा भभिसार 

एक नए इतिहास का शुभारंभ होगा 
मेरी और पृथा की संत्ति 

एक नए वेद का निर्माण करेगी।?7 


'सूयंपुत! का एक प्रन्य रचनात्मक असंग है घटोत्कच प्रसंग भोर प्जुन का 
कर्ण से युद्ध । यह युद्ध प्रसंस इतना सजीव है कि आधुनिक पणुयुद्ध की विभीपिका का 


दा सा जगता है। घटोत्कच का दायावो भयानक रूप इसी का प्राभास 
ता है--+ 
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राक्षसी माया से हो गया भ्रहश्य, क्षशभर में 
घिर गए वीर कर्ण विकराल प्रेतों से 
रघ पर गिरने लग्रे प्रचंड शिलाखण्ड 
प्रबल वृक्ष 
शूल और मुद्गर, 
विभिन्‍न भाकारों के (72 
झादि । 


सूर्यपुत्र! में विचार और इतिवृत्त का संयोजन है, पर इतिवृत्त का प्रभाव 
भधिक है । इसके विपरीत विनय के खण्ड काव्य 'एक पुरुष झौर' (974) में वंचा- 
रिकता का एक प्रधिक क्रमबढ्ध रूप प्राप्त होता हैं। इतिवृत्त यहां केवल एक प्रध्ंग 
है, एक हल्का माध्यममात्र है जिसके द्वारा भाधुनिक मानव श्ौर $तिहास की 
दल्दात्मक प्रक्रिया को रेखाकित किया गया है। मद्दाभारत के एक श्रसंग मेनका भौर 
विश्वामित के प्रशय मियक को कवि ने प्लाज के संधर्षशोल जीवत, व्यक्त के 
प्रस्तित्व की सार्थकता भौर विडम्बना तया मूल्यों से सीधे टबराव की, दशा को एक 
भर्थवान्‌ संदर्म देने का प्रयत्न किया है। विनय के इस मिथकोथ रूपान्तरण मे, 
जैसीकि उतकी मान्यता है कि “उस काल के मात॒व के सामने भी अनेक सामाजिक, 
प्राथिक भौर वैयकितक प्रश्त ये जिस प्रकार भाज के मानव के सामने हैं” (मूमिका) 
ऐसे ही प्रश्वों को ग्राज के संदर्म में देखा गया है। कवि का यह मियक भूज भी 
एक यथायथें लगता है। यहां पर मिथ और यथाथे का एक गहरा गठबन्धन है जो 
वेघारिक इन्द्र को प्रकट करता है । मिथक काव्य इसी गंठबन्धन को एक पर्थवत्ता 
देवा है 


मिपकीय कल्पना में सृष्टि को उत्पत्ति एक वृत्त, गीलक या सर्पाकार कु डल 
से मानो गयी है जो भादि सृष्टितत्व है जिसके द्वारा क्रमशः युस्‍्मों भौर विलोमो की 
रचना हुई । यद्दी प्रादितत्व 'ठिलियी/ भी यथा जिसने स्त्री पुरुष को जन्म दिया (१3 
इस भ्रादियोलक को भवेक नामों के द्वारा विभिन्‍न मिथ्रकों में पुकारा गया जैसे 
ब्रह्म, जेह्ेवा, शून्य, यॉड भ्रादि । समस्त सृष्टि इन्ही 'विल्ञोमो/ के द्वारा विकसित 
हुई । इसे ही कदाचित्‌ फ्रेंड हॉयल ने (पृथ्ठमूमि पदार्थ! की सजा दो जो सदा से 
उपस्थित रहा है भोर रहेगा । वह कभी समाप्त नही होगा ।/* कवि ने इस कृति का 
आरम्भ इसी मियकीय कल्पना के द्वारा किया है जो दन्दं को प्राकार प्रदान 
करती है : 


एक सर्पाक्ार कुण्डल, 
धौरे से खुल रहा या ह॒वाप्ों में 
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भ्ौर एक झारम्भ, 

इन्द्र को शक्ल देता हुमा 
विभाजित हो रहा था 
प्रपने ही खण्ड में ।8 


यह विलोम--पुरुष तथा नारी तत्व-इस क्षति में समानान्तर महत्व रखते 
हैं। उनके दन्द्वात्मक रूप को प्रदर्शित करते हुए उनके पूरक-महत्व को ब्यंजित किया 
गया है। यही समानान्‍्तरता विश्वामित्र भौर मेनका के द्वारा व्यक्त हुई है। 
घरती ग्रौर प्राकाश, घसत्‌ भौर सद, नर धौर नारी, स्वप्त और यथाथें, माता और 
पिता भादि विलोम कृति की कल्पना को सर्देव से प्रान्दोलित करते रहे हैं । ये 
समस्त “प्रादिख्य' भादिम द्वोते हुए भी श्राज के मानव को भी प्रेरित करते है भौर 
कदाचित्‌ जाति की सास्कूृतिक प्रक्रिया स्रे विलुप्क़ नहीं हो सकते हैं | विश्वामित्र 
वो महू घोपणा इसका प्रमाण है-- 


कि विश्वामित्र भौर मेनका की यह समानान्‍्तरता 
धरती भौर आकाश 

यथार्थ भौर स्वप्न 

दोनों भपूर्णंताओं के मिलप्ते का बिन्दु है। 

भौर जीवन की गतिशीलता 

उसके ऊध्वोन्मुख होने का प्रयास है 2 


मेनका भोर विश्वामित्र का मिलन केवल भोग भौर वासना का रूप नहीं है, 
यहां पर मेनका 'प्रप्सरा' नही है, वह एक पूर्ण स्त्री है जो “नयी पीढ़ी को जन्म देने 
पाली नेतिकता है ।” इस प्रकार ये दोनों पात्र एक “उदात्तता” को लिए हुए हैं भोर 
मेनका के माठृत्व में इसी “उदात्तां के दर्शन द्वोते रहते हैं। स्वयं विश्वामित्र यह्‌ 
उदात्तता मेनका को प्रदान करते हैं । 


“एक पुरुष भोर' में यह “उदात्त' तत्व उसके वैचारिक पक्ष में भी प्राप्त होता 
है जो प्रनेक प्रायामी है । जनवादी चेतना, संपर्ण भौर इन्द्, इतिहास पौर प्रात्मतत्व 
का सम्बन्ध, द्वरद्वात्मम गतिशीलता, मानव व्यक्तित्व का ऊर्ष्वीकरणा, तपस्या प्रौर 
साधना का व्यापक सदमम, भोगवादी संस्कृति की नियदि तथा विद्रोह की प्राधुनिक 
सांकेतिकता--मे सभी तत्व बंचारिक धरातल पर रचनात्मक रूपातरण प्राप्त करते 
हैं। ये वेच[रिक प्रसंग इन्द्रलोक की भोगवादी एवं पू जीवादी व्यवस्था मे, विश्वामित्र 
के ठप से, (जनवादी चेतना का रूप) उस व्यवस्था के, विकम्पित होने मे, विश्वाभिन्र 
के तप मंग्र हेतु मेनका को भेजने मे भोर मेनका तथा विश्वामित्र के प्रणम प्रसंग झे. 
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रचनात्मक संदर्म प्राप्त करते हैं ॥ इस प्रकार यह काव्य, पुरुष के प्र्दर छिपे 'पन्‍्य 
युरुष! के महत्व को प्रकट करता है, वद्वी झाज के संधर्षशील जीवन भौर वेचारिक 
इन्द्र को भी रेखांकित करता है। इन प्रसंयों में साथथंक एवं संवेदनशील “वक्‍तच्यों” 
का रचनात्मक स्वरूप प्राप्त होता है जिसका विवेचन प्रवेक्षित है । 


कवि ने ऐतिहासिक प्रक्रिया शौर जनचेतना को सापेक्ष माना है बयोकि 
इतिहास की घमनियों मे जनचेतना का रत ही उसे गति देता है । यह प्रक्रिया 


इन्द्वात्मक है : 


इतिहास कोई देवता नहीं 

अदृश्य भपरिचित 

वह मनुष्य भी तहीं 

जो मर जाएगा एक दिन 

उसकी घमनियों में पंदा होता है विकास 

उसे जीना पड़ता है। 

सैंकड़ों सांसों मे ॥7 >- 


यह दन्द्वात्मक प्रक्रिय झाज की *संधर्षरत शताब्दी” की ओर संकेत करती 
है जिसे भेनका “शांत मत साधक! विश्वामित्र को झान्दोलित करने के लिए उदबोधित 
करती है । (पृ. 6) इससे भी स्पष्ट संकेत उस समय प्राप्त होता है जब विश्वा- 
मित्र के 'भाल पर भकित जन-इच्छा स्‍झोर “हृदय भें पल रही क्रांति” जैसे वाक्यो से 
कवि जनवादी चेतना का सकेत,करता है। विश्वामित्र का यहू रूप एक नयी उद्‌- 
भावना है भौर पोराएिक रूप की एक पुनध्यास्या। दूसरी भोर मेनका के रूप में 
भी यही रूपान्तरण प्राप्त होता है । वह केवल इन्द्रलोक को भोग्या नहीं है, पर वहू 
विश्वामित्र के संस से प्रपने को नया भ्र्ष देना चाहती है-+ 


मुझे भी मिलनी चाहिये प्रथंवत्ता 
भेरे शरीर की, मेरे प्रह्तित्व की, 
मेरा पाप: पुण्पः विवशता 

जो कुछ भी है-- 

तुम्दें समपित है मह्दामुनि 

सिफे उसे एक भर्य दो ४१ 


इस प्रय॑ देने की प्रक्रिया में वह पारम्परिक पति-पत्नी के सम्बन्ध से विद्रोह 
करती है भोर केवल दूघ पिलाने वाली 'मां' से भी उसे गहरा पसत्तोप है, उस्तें 
चाहिये तो केवल-- 
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मेनका को नहीं चाहिए प्राश्नय 

पत्नीत्व और सौभाग्य 

वह इन अब स्थितियों से मुक्त 
एक गहरे एकांत में 

बनी रहना चाहती है 'स्त्री' ॥2१ 


क्या यह पूरा प्रसंग भ्राज की नारी की “मस्मिता' से नही जुड़ा हुभा है 
जिसमें विद्रोह भ्रौर छट्पटाहट की तीक्र प्राकांक्षा है ? 


संघर्ष की भूमिका पर “क्रान्ति! घारणा के प्रति भी एक वैचारिक गतिशीलता 
प्राप्त होती है।यह गतिशीलता केवल “बाह्य! जगत तक सीमित नही है, कवि के 
लिए “क्रान्ति! केवल बाह्य तथ्य नहीं है, वह्‌ “प्रन्तर' का भी एक 'सत्य' है | वहू 
व्यवित की प्र|न्तरिकता से, उसकी 'प्रत्मिता” से जुड़ा हुप्ना है। प्रत: क्रान्ति कोई 
"भीड़ का नारा नहीं है, “वह प्रपशब्द का प्रयोग! भी नहीं है, इस शब्द के 'पर्य 
की दिशा रक्‍त रंजित क्रांति! में भी नहों है, पर इस पविश्र शब्द का एक प्रान्तरिक 
महत्व है-- 
इतिहास वाघ्य हो गया है हर 

कि तुम्हादे प्रस्तित्व की कीमत दें, 

रक्त रंजित क्रांति के जवाब में 

एक झौर क्रांति हो मन के स्तरों पर, 

एक संघर्य हो प्रपने भाप से 

अपनी पहचान पर "०४२० 


संधर्ष, क्रान्ति भौर जनचेतना को कवि एक त्रिकोण के खझूव में लेता है, पर 
यहां पर यह कहना प्रावश्यक है कि संघर्ष झोर इन्द्र की दशाएं बहुत उभर कर 
सामने नहीं भायोी हैं, वे भ्रपरोक्ष रूप से ही घ्वनित होती हैं। माकसंवाद भौर वाम- 
पंथ में क्रान्ति का सम्बन्ध बाह्य जगत सापेक्ष है, उसका 'ब्यक्ति' के 'भनन्‍्तर' से उतना 
सरोकार नहीं है । यहां पर कवि ने क्रान्ति को 'प्रात्मवादी' दृष्टि से भी भर्यवत्ता 
प्रदान की है जो व्यक्तित के शरीर भौर मन से परे “प्रात्मा' के समुद्र में ही सत्य का 
साक्षात्कार करता है : 


उसी मन से पाया है मैंने 
प्रात्मबोष 
जो शरीर भौर मन से भी परे, 


भात्मा के समुद्र में पाता है एक 
सत्य बम 
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इस प्ात्मबोध का एक प्रमुख तत्व है साधना” का स्वरूप जिसे इस कृति 
में एक नया संदर्भ दिया गया है । मेनका-विश्वामित्र के भनेक संवाद इस पक्ष को 
उद्घाटित करते हैं । साधना, व्यक्रित और समूह की सापेक्षता में प्रश्नों भौर उत्तरों 
को साकारता देती है। जद सघ्े से-कुछ प्राप्त न हो सके, तब उसे पाने के लिए 
साधना की जाती है - 


अब तक जो प्राप्त नहीं हो पाया संघर्ष से 

डसे पाने के लिए 

की गयी है साधना 

साधना किसी भी व्यक्त झौर युग में 

जगा सकती है एक प्रश्न हर 
या खोल सकती है उत्तर 472 


वैज्ञानिकों, कलाकारों भोर दाशंनिकों ने इसी साधना” के द्वारा नए भोर 
सार्थक प्रश्नों को जन्म दिया। विश्वामित्र के सम्मुख भी साधना झौर तपस्या का 
समस्त प्रासाद उस समय ढहता हुप्मा प्रतीत हुआ जब मैनका के “हूप की ज्वाला' 
उनके भ्रस्तित्व को चुनौती देने लगी । परन्तु, फिर उन्हें लगा कि रूप भौर साधना 
समानान्तर रूप से उनके श्स्तित्व के दो प्रभिन्न प्र'ग हैं भौर साधना से प्राप्त ऊर्जा 
से उन्होंने भपने को दोनों के लिए प्रस्तुत किया। यहां पर साधना प्रौर समर्पण में 
उन्हें कोई भन्तर नहीं लगा, क्यो ? 


साधना हो या समर्पण, 

दोनों का प्रन्तिम लक्ष्य एक है 
अपने को पाना 

या पपने से मुक्त होना, 

वह भपने से मुक्त होने के लिए 
सौन्दर्य के भुम्बज पर चढ़ गया ।43 


इस प्रसंग में विश्वामित्र का वह रूप प्रकट होता है जो तपस्या प्रौर काम 
(रति) को भंगीकार करता द्वभा, “नए रक्त का जन्मदाता” प्रोर झात्मतत्व को 
अपने विकास से जोड़कर, “एक भोर पुरुष” का साक्षात्कार करता है भौर भपने को 
'प्रपने! से मुक्त करता है । इस प्रकार विश्व निरन्तर भागे बढ़ रह्दा दै-एक न 
समाप्त होने वाली प्रक्रिया के भन्दर-- 


एक चेतना है जो सब कुछ को 
अपने में घुमाकर 


समकालीन कविता और मिथकीय-प्रयेपांतरण हप 


बना रही है विश्व 
विश्व को चलने दो 
बढ़ने दो 
भागे 

- भौर भागे 
सिर्फ भागे।?4 


यही कृति का मूल कथ्य है जो भाज के वेचारिक भोर संधर्षरत संदर्भों को 
प्रपने भन्दर समेठे हुए है । 


उपपुक्त रचनाओों के संदर्म में एक भ्रन्य कृति का विवेचन भ्पेक्षित है 
जिसमें इतिबृत्त झौर भी कम हो गया है भौर वेचारिक इन्द्र का संयोजन भधिक 
तीम्र यह कृति है। “प्रात्मदान” जो बलदेव वंशी द्वारा रचित एक लग्वा कविता-क्रम 
है ।25 इसमें भह्िल्या-गोतम प्रसंग को भाज के संदर्म मे रूपान्तरित किया गया है। 
इस लम्पे कविता-क्रम में विचारों का इन्द्र, प्रहिल्या, इन्द्र भौर गौतम के तिकोण 
की सापेक्षता में विकसित हुप्मा है। इस रचना में प्रहिल्या के प्रात्मसंघर्प को प्रमेक 
प्रश्वों भौर भतिवादों से जुकता हुप्रा दिल्लाया गया है जो सामाजिक मर्यादा, नारी 
के भात्मपीड़न तथा गौतम के पलायन पादि प्रसंगों में चरितार्थ हुप है । इस रचना 
की एक भ्रन्य विशेषता यह है कि कथा-प्रसंग को भ्हिल्या के प्रात्मकथ्य प्रौर प्रात्म- 
संघर्ष के खारों भोर संयोजित किया गया है भौर इस सयोजन की प्रक्रिया में इन्द्र 
तथा गौतम की चरित्र रेखाप्रों को भी उभारा गया है। राम तो महिल्‍्या के प्रात्म- 
संघर्ष भौर प्रात्मदान के साक्षी हैं जो उसे एक जीवन्त एवं सम्मानयुबत 'मर्थवत्ता! . 
देते हैं। इन चरित्र रेखाप्ों के साथ वैचारिक द्वन्द का एक साथ निर्वाह इस कविता" 
ऋरम को गतिशील बनाता है । “प्रात्मदान” की रचनात्मकता का यह एक भ्रावश्यक 
त्तत्व है । 


इस कविता-क्रम में प्रहिल्‍या को /बुद्धि' का (रात्रि) प्रतीक माना गया है 
जो समाज व्यवस्थापक गोतम के झाश्रम में बन्दी है। भहिल्या का यह रूप पूरी 
कविता के भनुस्मूत है। इसके साथ ग्रोतम तप या योग (चन्द्र) धौर इन्द्र भोग 
आर व्यक्तिवादिता (सूर्य) के प्रतिरूप हैं। कवि ने इन तीनों पात्रों को प्रतीकात्मक 
"व्यवितत्व” भ्रदान किया है जो किसी न किसी रूप में “वैचारिक बंध” से जुड़े हुए हैं। 
भरद्दित्या का प्रात्मबोध घोर प्रात्मसाक्षात्कार बौद्धिक प्रक्रिया का ही फल है जिसके 
साक्षो राम स्वयं हैं-- 


राम साक्षी हैं 
बुद्धि ने तप सिद्ध किया है 
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राम साक्षी हैं 
रात्रि राकेशमयी हुई है 776 


गौतम जो तप या योग के प्रतीक हैं, उन्हें तपसिद्धि, बुद्धि के द्वारा ही प्राप्त 
हो सकी है। इस प्रतीकार्थ के साथ भहिल्या के उस रूप का भी संकेत प्राप्त होता 
है जो गौतम द्वारा परित्यक्त होने से विश्षुब्ध और ग्रसंतुष्ट है बयोकि वह मानती 
है कि पत्नी-प्रिया के वर्गर पुरुष की सिद्धि अपूर्ण और श्रर्धहीत हैं--- 


भूल गए कि नहीं मिलती सिद्धि शक 
प्रकेले पुरुष को 

पत्नी-प्रिया का भी योग 

उम्तभे अपेष्ष्य है 

और क्या नारी के लिए पति 

कभी उपेक्षप है ॥7 


यहां पर गौतम को पुनः प्राप्त करना, एक प्रकार से प्रहिल्‍या की तपसिद्धि 
का सूचक है जो नारी की शवित को चरितार्थ करती है। यहा पर गौतम स्वयं 'शिखर 
से नीचे उतरे हैं” भौर इस प्रकार, भहिल्था का ओोजस्वी एवं दीप्तमान व्यक्तित्व 
प्रकट होता है जिसमें दीनता एवं पश्चाताप की भावनाएं नहीं हैं । 


इसके विपरीत “इन्द्र” का रूप एक अतिचारी, व्यक्तिनिष्ठ भर अपने भनुकूल 
व्यवस्था बनाने वाले प्रात्मकेन्द्रित पुरुष का प्रतीक है। झहिल्या का यह कथन इस 
तथ्य की ओर संकेत करता है--- 


किन्तु तुम निपट छल्ली 
पुरुष-्वृत्ति के कपट रूप 
तुम नही बांट सकते प्रब 
मेरा कठिन धाप। ? 


इन्द्र का प्रहिल्‍या के प्रति भ्रतिचार “एक व्यक्ति का निरपेक्ष स्वाधैमूल्य था 
उ्यक्तिनिष्ठ' और इसी से, इन्द्र का समागम जहां एक और भ्रहिल्या को एक नवीन 
पनुभव देता है, वहीं वह इन्द्र के इस व्यव्ितवादो स्वार्थमूल्य के श्रत्ि क्षोभ एवं 
ध्रृुणा से भरी हुई है । 


इस कृति का एक भन्य महत्वपूर्ण पक्ष 'माध्यदान/ का स्वरूप है। भात्मदाव एक 
प्रकार से स्‍दित्या का 'भात्मदान! है जिसे एक “प्रक्रिया! के रूप में दिखाया गया 
है। 'प्रात्मदान” पे पूर्वे झात्ममोध प्रावश्यक है बयोकि जब तक झआात्मा का बोध 


न 
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राम साक्षी हैं 
रात्रि राकेशमयी हुई है 26 


गौतम जो तप या योग के प्रतीक हैं, उन्हें तपसिद्धि, बुद्धि के द्वारा ही ब्राष्त 
हो सकी है। इस प्रतीकार्थ के साथ भहिल्या के उस रूप का भी संकेत प्राप्त होता 
है जो गौतम द्वारा परित्यक्त होने से विश्ुब्ध और प्रसंतुष्ट है बयोकि वह मानत्ती 
है कि पत्नी-प्रिया के बर्गेर पुरुष की सिद्धि अपुर्ण और भअ्र्धहीन हैं-- 


भूल गए कि नहीं मिलती सिद्धि ंठ 
भ्रकेले पुरुष को 

पत्नी-प्रिया का भो योग 

उसमे अपेक्ष्य है 

भौर बया नारी के लिए पति 

कभी उपेदय है ।*7 


यहाँ पर भौतम को पुनः प्राप्त करना, एक प्रकार से भहिल्या की तपसिद्धि 
का सूचक है जो नारी की शक्ति को चरिताथ्थ करती है। यहां पर गौतम स्वयं 'शिखर 
से नीचे उतरे हैं” भोर इस प्रकार, भहिल्था का ओोजस्वी एवं दीप्तमान व्यवितत्व 
प्रकठ होता है जिसमें दीनता एवं पश्चाताप की भावनाएं नहीं हैं । 


इसके विपरीत इन्द्र” का रूप एक अतिचारी, व्यक्तिनिष्ठ और प्रपने भनुकूल 
व्यवस्था बनाने वाले भात्मकेन्द्रित पुरुष का प्रतीक है। भहिलल्‍या का यहूं कथन इस 
तथ्य की प्रोर संकेत करता है-+- 
किन्तु तुम निपट छल्ती 
पुरुष-वृत्ति के कपट रूप 
सुम नही बांट सकते स्‍प्रब 
मेरा कठिन शाप ।.5 


इन्द्र का भहिल्या के प्रति भ्रतिचार “एक व्यक्ित का निरपेक्ष स्वार्धमूल्य पा 
व्यकितिनिष्ठ! भौर इसी से, इन्द्र का समागम जहां एक भोर भहिल्या को एक नवीन 
प्रतुभव देता है, वहीं वह इन्द्र के इस व्यत्ितवादी स्वार्थमूल्य के प्रति क्षोम एवं 
ध्रुणा से भरी हुई है । 


इस कृति का एक भन्य महत्वपूर्ण पक्ष 'भाधश्यदान' का स्वरूप है। भात्मदान एक 
प्रकार से भहिल्या का 'भ्रात्मदान! है जिसे एक “प्रक्रिया के रूप में दिखाया गया 
है । 'मात्मदान” से पूर्व भात्मगोध भ्रावश्यक है क्योंकि जब तक पात्मा का बोध 
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[पृ. 3 (2) ], जीवन की सांस है कि खिचती ही चली जाती', “हुर शिला के नीचे 
यहां दवा है एक धमाका” तथा “काल के प्रवाह में वही शेष रह जाता है जो सापेक्ष 
पुष्यमय सृष्टि का भाव-फूच है* [पृ. 5 (2)] प्रादि। इस प्रकार, 'पात्मदान भहित्या 
के वृहद्‌ 'बोष' प्रौर 'दान' को एक प्रान्तरिकता भौर वैचारिकदा प्रदान करता है 
जो रचनात्मक धरातल पर भर्थ ग्रहए करती है। 


इन मिथक-काव्यों के अतिरिक्त कुछ ऐसी कविताएं भी प्राप्त होतो हैं जो 
मिथकीय चरित्रों, प्रसंगों भौर नामों को लेकर लिखी ग्ई हैं । ऐसे कुछ कवि हैं-- 
रामदेव झावचाये, रमेशचन्द्र शाह, बलदेव वंशी, ललित शुक्ल, सुमन राजे तथा 
विश्वम्भरनाथ उपाध्याय भादि जिनमें यदाकदा मिथकीय रूपान्तरण ी प्रवृत्ति 
प्राप्त होती है । ये मियकीय रूप कभी-कभी कविता के प्रसंग में भाते हैं तो कभी- 
कभी स्वतत्र रूप में । प्र॒ष्टम दशक को कविता में ये दोनो रूप न्‍्यूनाधिक रूप में 
प्राप्त होते हैं। ये मिथकीय चरित्र भर प्रसंग प्रधिकतर रामायण झ्औौर महाभारत 
से ही लिए गए हैं जो यह स्पष्ट करते हैं कि 'जातिमन” इन ग्रथों को बाह्य श्रौर 
प्रान्तरिक दोनों स्तरों पर युगों से ग्रहरा करते रहे हैं जिसे विनम ने इस प्रकार 
व्यक्त किया है-- 


एक रामायरा भेरे भीतर 
एक महाभारत मेरे चारो तरफ 2 


इन कृविताभों क। भाववोध प्धिकतर मिथकीय चरित्रों भौर प्रसंगो को 
उद्भावनाप्रों मे है जिनके द्वारा विद्रोह, माक्रोश, विसग्रति, मूल्यद्वीवता, सर्प भौर 
व्यक्त की भ्रस्मिता को झाज का संदर्भ दिया गया है । इन कविताप्रो में भाषा के 
विविध स्तर प्राप्त होते हैं. वह कहीं प्राक्रामक, कही गतिशील भौर कही सपाट 
रूपाकारों को व्यक्त करती हैं । 

रामदेव भ्राचार्य ने द्वोपदी, राधा झौर विश्वांमित्र के चरितों के द्वारा भाकोश, 
व्यंग्य, विरोध, समर संकल्प, भस्मिता का सक्ट भौर इतिहास की प्रक्रिया को संधी 
भौर भोजस्वी भाषा के द्वारा व्यकत किया है। ये सभी कविताए' या तो चरित्रो के 
प्रात्मकथ्य के रूप में हैं प्रथवा सस्बोधघन या भ्राह्मान के स्वर मे (समर संकल्प) 
एक पौराशिक वेदना” कविता में द्रोपदी के प्रात्मकृथ्य के द्वारा विद्रोह, प्राक्ेश 
भोर नारी के 'वस्तु' हो जाने का तीखा एहुठास है, ठो दूसरी भोर समर संघल्प को 
दो कविताप्रों में भजु न भोर विश्वामित्र के प्रति सम्बोधन में युद्ध का प्राद्वान है । 
द्रौपदी का भाश्मकथ्य एक तीखे प्रहसमस का व्यंम्यात्मक विरोध है-- 


मैंने कब मांगे थे पांच पति ॥« 
पति कभी प्रेमी नहीं होते 


समकालीन कविता ग्रोर मिथकीय-पर्थेरूपांतरण ष पव 


जो प्रेमी नहीं होते हैं, कभी पति नहीं होते । 
८ ८ हर 

इतिहास साक्षी है 

एक मां ने पपने बेटों के भोग के लिए 

एक नारी की देह के 

पाच टुकड़े कर दिये ये 

जिसमें केवल एक ठुकड़ा प्रौरत थी 


इसी प्रकार घनंजय के प्रति सम्बोधन में कूटनीति भौर युद्ध के सापेक्ष संवंध 
को व्यंजित किया गया है-- 


घनंजय 
शत्रुप्ों को स्नेही समझने का मोह 
भन की क्षयग्रस्तता के भतिरिक्‍त 
और क्या है ? 
कि तुमने ग्रपने याण्डीव में 
लयवद्ध लज़्कार को नहीं सुना, 

न कि मन के कोहरे को भेदने वाली 
कृष्णा की कीता नहीं समभी ।33 


इसी संदर्भ मे 'इतिहास की पुनरंचना” कविता में कृष्ण का राधा के प्रति 

जो सम्बोधन है, वह्‌ रोमांटिक भाव से भारम्भ होकर शोपण भझौर विद्रोह की 
भावनाप्रों को समेटते हुए, राधा के 'विरह' को एक व्यापक भायाम देता है-- 

राघषे ! 

प्रांसू भगर इतिहास बन सके / 

भ्रादमी अगर प्रहसास बन सके, 

तो मपने विरह को विद्रोह बन जाने दो [ 

राधे 

एक इतिहास कौ पुनरंचना का 

समय प्रा रहा है । 

महाभारत 

इतिहास को प्रतिवायंठा बनता जा रहा है /4 


इस कविता की प्रन्तिम पंक्तियां इतिहास की क्रांविकारी चेतना को व्यक्त 
करती हैं घोर भाषिक ध्तर पर एक सपाट सॉकेतिक भावेश को लिए हुए है । इन 
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कवितामों से लगता है कि कवि के पास मिथिक-चेतना को ग्रहण करने की एक 
दृष्टि! है जो उसे युगानुकूल संदर्भ देने में सक्षम है । 


दूसरी भोर जब हम रमेशचन्द्र शाई की कविताओं को लेते हैं, तो भाषा का 

एक अन्य सपाट पर व्यंजनात्मक रूप पाते हैं जो मिथकीय पात्रों तथा अ्रसगों को 
चिन्तनशील गहरी मनोदशाप्रों से संयुक्त कर, उन्हें पभ्राज के संदमम में रूपाग्तरित 
करते हैं । यहां पर चिन््रनशोल्र मुद्राएं नहीं हैं, पर वितन पर प्राधारित्त मनो- 
दशाग्रों की एक 'निजी' भाषिक संरचना है जो बहुतों से भ्रलग है । मिथकरीय चरित्रों 
भौर प्रसंगों को लेकर कवि ने ग्राज को विडम्बनाग्रों को उभारने का प्रयत्त किया 
है । पंचवटी, दण्डक, लंका और पंपा भोगोलिक नाम होते हुए भी हमारी सांस्कृतिक 
चेतना के उसी प्रकार धरोहर हैं जिस प्रकार मिथकीय चरित्न भौर पात्र क्योकि 
मिथिक चेतना में पात्र श्रौर स्थान का एकीमूत संस्कार हो जाता है। “सपने में 
बाल्मीकि” कविता में ये स्थान जातीय-मन के प्ग होते हुए भी भाज निर्वासित से 
लगते हैं-- 

लंका, ऋष्यमूक, पंचवटी 

पपा, चित्रकूट, दडकदन, 

यूछ रहे हैं कब टूटेगा 

मेरा यह निरवरधि निर्वासत 43» 


इस कविता में बाल्मीकि स्वयं कवि का एक मिथक है । यह एक ऐसे कवि 
का मिथक है जो प्रपने इतिहस भ्ौर भूगोल को मिथकीय सस्कार देकर उम्हें प्रमर 
बना देता है । बाल्सीकि प्लाज के कवि को उसकी विडम्बनाओों की प्ोर सकेत कर 
रहे हैं तथा प्राज के 'बब' को भी देख रहे हैं-- 


होगे राजा मुनी यती सब 
वैसे ही प्रव भी, जैसे तब” 
देख चुका हूं, देख रहा हूं 
काल देवता के सारे ढव 


झाज का रचनाकार झपने मूगोल, इतिहास भौर जमीन से रखलित होता 
जा रहा है--यह बात कवि कुल गुरू को कचोटती है प्रौर वे भ्राज के कवि की श्रद्धा 
को प्रान्दोलित करते हैं : 
झात्मग्लानि से पंदा होती 
इस जीवित कविता को देथो- 
फिर सदस्य चंडीयज्ञों में 


समकालौन कविता प्ौर मिथकोय-मअर्थ रूपांतरण 73 


अपनी श्रद्धा का मुख लेखो । जल्द 
नहीं तुम्हें यदि मुझसे मतलब 

साफ बता दो मैं घर जाऊ 

बची खुची यह डोर तोड़कर 

ऋषियों में शोमिल हो जाऊ ॥*९ 


शाह की कविताप्रों में प्रसंगवश समुद्र मंथन का विपर्ययमूलक प्रयोग तथा 
भीष्मपितामह, हिरण्यकम्यप भादि चरित्रों द्वारा भाज के व्यक्ति की विसंगतियों को 
उभारा गया है। मंदराचल परव॑ंत (समुद्र मंथन) के विपयंय के द्वारा पिसते एवं 
संधपेरत व्यक्ति के “नरक! को इस प्रकार व्यंजित किया गया है : 
सुनो, 
मंदराचल पर्वेत केवल 
एक कथा थी । 
में तो गले गले तक डूबा 
पेर रहा हूँ जनम जनम से 
तुम सबका 
यह नक |? 
, भीष्मपितामह भ्राज की 'कीलित शताब्दी' पर लेटे हुए, भपनी ही 'प्रेत- 
छाया से घिरे हुए! भयावह स्थिति का अनुभव कर रहे हैं जो ग्राज के युग की 
'यातना' प्रौर भविष्य पर प्रश्वविह्न लगा रहे हैं-- 


अं 


तुम्हारी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं $ 
पितामह | तुम घिर गये हो 

भपनी ही प्रेतछायाप्रों से, हर 

यह्‌ ठिठका सूर्यास्त 

तुम्हारे घाबों से बहता रक्‍त - हु 
पुता रहेगा कब तक इन 

कभी से काली पड़ गयी दिशाझ्रों पर 238 


है 
रूप प्राप्त होता है जो कवि के मिवकीयन्वोप की भावी सम्भावनाभों को प्रकट 


भाज के भसंतोप झौर तनाव का भोकत 
ग्‌ ॥ भाज का युवक भी है जो गति 
प्रोर विकास का एक मिथक्र होता जा रहा है जिस पर हरेक ब्यहित प्रगति डक 
डर 


६“ 
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का भार डालकर अपनी स्वार्थ सिद्धि करना चाहता है । पार्टी, संस्था मौर समूह 
युवक को माध्यम बनाकर उसे अपने हेतु प्रयुवत कर रहे हैं। तताब झौर घेराव के 
दलदल में दिग्भांत यह 'युवक' भाधुनिक्र प्रभिमन्यु का भ्रतीक-सा प्रतीत होता है छो 
इन्द्र भौर संघर्ष के “न्यूह' में फंसा लगातार युद्ध करता जा रहा है। बलदेव 
वशी की “मम्यु/ कविता इसी भाव रो व्यक्त करती है-- 


भम्यु ब्यूह में फंसा 

चक्कर खा रहा है 

वह निष्कदव हो घर से चल दिया था तुढात्म 
प्रतिशोध में जलता 

स्वचालित भ्रग्तिपिड 

कह्टी कहां टकरायेगा ? 3१ 


ये मन्यु रूपी युवक जो एक भ्रकार से “उेक्षित घूमते स्तूप” हैं. जिनकी ऊर्जा 
अ्रपार है, जो एक भोर सीमाओं को तोड़ रहे हैं, तो दूसरी ओर दिग्भ्रमित दिशा" 
हीन ग्वस्था में उचछुखल भौर उद्ृण्ड हो रहे हैं । दो प्रुवों को स्पर्श करती प्राज 
के युवक की मतःस्थिति 'मन्यु! कविता में चरिताये होती है : 


मन्यु लड़ रहा है 
मम्यु बर्फ सा गल रह है 
मन्यु बाढ़ सा फैल रहा है 
उद्दण्ड उच्छ, खल 
मन्यु सीमाए तोड़ रहा है ॥40 


सम्यु के 'ब्यूह' में फंसने का जिम्मेदार कौन है ? इसके जिम्मेदार वे ही लोग 
हैं जो उसे बिना बताये “व्यूह में भेज तो देते हूँ, पर निकलने का मार्ग नही बता पाते 
हैं, शायद वे खुद निकलने का मार्ग नहीं जानते हैं, प्रथवा वे मार्गे बने ही नहीं जिनसे 
“व्यवित' (मन्यु) लौट सके | सुमन राजे की ये पक्तियां लें-- 


यह सच है 
कि मैंने तुम्के भभिमन्यु की तरह 


चक्रब्यूह में 
बिना निकलने का रास्ता बताए भेज दिया 
मर भर 4 


दे रास्ते बने हो नहीं प्रभी। 
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हु इसलिए इस ब्यूह में जाने बाले पैरों के 

निशान हैँ पु * 

लौटने वालों के नहीं ।*! 


'प्रस्यु' का यह रूप प्राज के संघर्यधील ब्यकित का भी प्रतिरूप है जो 
लगातार 'कवंघ' का तरह लड़ रहा है । विश्वम्भरनाथ उपाध्याय की कं 
कविता ऐसे ही संघर्षशील व्यक्ति का चित्र प्रस्तुत करती है जिसका घड़ कट गया 
है, फिर भी 'कबंघ” उठ खड़ा हुआ है, और वह संघर्ष के भ्रामने सामने है ; विचिश्र 
है प्राज के ध्यर्वित की यह नियति भोर विडम्बना-- 

भेरा कवंध उठ खड़ा हुआ है ' 
कटे सिर वाले घढ़ , 

घॉंय घाँप झरने लगे हैं 
-समय का रंग सुर्ख हो गया हे 
अ्रव हम भामने सामने हैँ 

यह एक भरच्छी शुरुभात है ४० 


व्यकित और परिस्थितियों (व्यवस्था का भी) का यह 'कस्फेन्टेशन' भ्राज की 
धामाजिक्र भौर राजनैतिक व्यवस्था का एक अ्रभिन्‍न ध्रंग है जिसे उपाध्याय जी ने 
तेज, तर्राक एवं आक्रामक मुद्रा (गुरिल्ला) से युक्‍त भाषिक संरबना के द्वारा व्यक्त 
किया है । समाज भौर ध्यवस्था के शिकंजे व्यक्षि को कप्तते जा रहे हैं जिसे कवि 
ने तक्षक के द्वारा व्यक्त किया है : 

मैं ग्रीक पुरोहित लोकून सा 

समुन्दरों मरुस्थलों से 
उठते हुए तक्षकों के शिकजे में हू 
कोई माई का लाल ही तो मुझे छुड़ाएं ॥० 


भाठवें दशक की इन कुछ महत्वपूर्ण रचना्रों के प्रकाश में यह बात नितांत 
स्पष्ट द्वोती है कि कवि, चाहे वह किसी भी खेमे का व्यों न हो, वह प्रपनी 
स्घनात्मक कर्जा को प्राप्त करते के लिए मिथक भौर यथाये के भ्रन्योग्य रूपांतरण 
को स्वीकार करता है । प्राज के संधर्षशील जीवन में, मूल्यों के टकराव में, ध्यवित 
की प्रस्मिता भौर समूह-जन की टकराहट में तथा जीवन की विडम्बनोश्रों में हुमार 
ये “मिथक! श्राज भी भ्रपनी “लोच-शक्ति' का परिचय देते हुये 'काल' के प्रवाह | 
जीवित एवं गतिशील है। कोई भी जातोय संस्कृति इन्हें भ्रलय नहीं कर 
क्योकि ये मियक उसकी '“प्रास्तरिक संरचना के भमिन्‍न प्ंग हैं। था 
इस मियनीय बोघ को भौर व्यापक संदर्न द्वेगी, ऐसी प्राशा है । 


नि 
है 
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रामकथा पर एक आधुनिक उपन्यास 


नरेन्द्र कोहली का नाम जिह्ना पर भाते ही एक व्यंग्यकार का बिम्व उभर 
कर स,मने ग्राता है। व्यग्यकार के रूप को भ्रतिक्रमण कर, वे एक सशक्त उपन्यास- 
कार के रूप मे उस समय सामने आते हैं, जव वे “टामकथा' को एक “प्राघुनिक”/ 
प्रौपन्यासिक कृति के रूप में रूपातरित करते हैं। रामकया पर भ्रनेक काव्य लिखे 
गए हैं। पर जहां तक मेरी जानकारी है रामकथा पर पहला “भाघुनिक”” उपन्यास 
है जो झ्ाज के बौद्धिक मानव को संवेदना धौर तके के धरातल पर झादोलित करने 
में समर्थ हो सका है। उपन्यासकार की मिथकीय दृष्टि ही इसकी सफलता का कारण 
है जो उपन्यास के पाच खण्डो (दीक्षा, अवसर, संघर्ष की प्रोर तथा युद्ध के दो खण्ड) 
में प्रतिफलिव हुई है ॥ 


यहां पर प्रश्न उठता है कि कोई भी रचनाकार यदि किसी मियक को प्रपने 
समय का संदर्म देता है, तो उसकी कोई न कोई दृष्टि” भ्रवश्य होती है। कोहली के 
इस उपन्यास ज़ण्डों को पढ़ते समय एक ऐसे प्रनुभव से गुजरना सम्भव हुभा जो 
मियकीय रूपांतरण के साथ-साथ, आज के वैचारिक, सामाजिक, झाधिक, राजन॑तिक 
प्ौर सांस्कृतिक संदर्भों को घ्वनित करते हुए “रामकथा/ की सांस्क्रतिक प्र्थवत्ता 
प्रौर मियकीय “लोच-शक्ति” का भी परिचय देता है। इस दृष्टि से मिथक का एक 
पपना युगीन रचतात्मक सदर द्वोता है जो उसे “जीविठ-स्वप्न/” का रूप दे देता है । 
युग ने जब मिथ को किसी भी जाति का “जीवित स्वप्न” कहा तो परोक्ष रूप से, 
उसने विधक के इसी सोस्क्ृतिक पक्ष की स्‍भोर सकेत किया था |) (माढन साइकोलोजो, 
डेविड कावस, पृ, 40) 


जब कोई रचनाकार किसी भी प्रिथक को मपने समय का संदर्भ देता है, तो 
उसकी सफसता कुछ तत्वों पर भाषारित मानी जा सकती है यहां पर घ्यातव्य है 
फि मिप भौर साहित्य (कविता भी) दोनों ही मूजतः सृजनात्मक है, भौर इसी तत्व के 
भाधार पर दोनों का “सवाद! एक सार्वक्रालिक सत्य है। मिय झौर सादित्व का 
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यहू रिश्ता जितना श्रादिम झौर प्राचीन है, उतना'ही पझाधुनिक और समकालीन । 
इस दृष्टि से रामकथा पर श्राधारित ये उपन्यासब्ण्ड मिथकीय रूपांतरण की इसी 
दृष्टि का परिचय देते हैं । यहां पर यह प्रश्म भी उठता है जो स्वयं कोहली जी से छंदर्स 
के एक स्रदस्य (डा. प्रकाश श्रीवास्तव) ने पूछा था कि “आ्राज को विचारणा श्रौर 
चेतना को व्यकत करने के लिए आपने रामकथा को ही क्‍यों लिया जबकि इसके लिये 
कोई भी भ्राम व्यक्ति या भ्राज की घटना भी सार्थक हो सकती थी ।” इसका उत्तर 
डॉ. कोहली ने यह दिया कि जनमानस में रोम जितने व्याप्व हैं, उनके माध्यम से 
भाज की संघपंशील जनवारी चेतना को व्यज्ति करना सुलभ भी है झौर दुर्लभ है। 
दुलंभ इसलिए कि रामकथा के सारतत्व को बगर विक्ृत किये हम उसे उचित नया 
संदर्भ दे सकें । इस मत की पुष्टि दीक्षा के प्रावकथन मे भी प्राप्त होती है-- 
"कथा का प्रख्यात रूप मुझे बाँध रहा थाओऔर सामने देश-काल की धटवाए अपना 
प्रतिबिम्ब खोज रही थी । भौर मैं यह देल-देख कर चकित था कि इस प्राचीन 
प्रख्यात कथा तथा मेरी समकालीन मनःस्थिति प्रदुभुत बिम्ब प्रतिविम्व भाव था ९! 
(दीक्षा, भाधारमूमि) इसी संदर्भ मे यह कहना भी न्‍्यामसगत होगा कि उपन्यास में 
राम के खरित्त की गरिमा और उसके मिथकीय रूप को सुरक्षित रखते हुए उन्हे 
समकालीन जनवादी चेतना का श्रतीक बताने का जो प्रयत्व किया है, वहू भपने में 
एक सार्थक रूपातरण है | जैसाकि साहित्य के सदर्भ में कभी-कभी मिथकों को विकृत 
हूप में (डिस्टासंन) प्रस्तुत किया जाता रहा है, वह स्थिति इन उपन्यास खण्डों में 
प्राप्त नहीं होती है, पर सच तो यह है कि लेखक ने सूपंणखा, मारोचि तथा सुग्रोव 
प्ादि के प्रसंगों को नया प्ायाव ही दिया है | मियकीय कंथ्य जो जाति की 
सांस्कृतिक प्रस्मिता से जुड़े हुए हूँ, उनके द्वारा हम वार बार अपने को ही पहचानते 

हैं । मिथ की यह नयी अर्थ प्रक्रिया, प्राज के संदर्म में एक बौद्धिक ओर सवेदनात्मक 

प्रक्रिया है । उपन्यास के भनेक ऐसे प्रसंग हैँ जो भ्राज को मानवीय तकंना को ग्रौर 

साथ ही, उसकी आस्था को ताकिक आधार देते हैं! ऐसे कुछ प्रसग हैँ * भहल्या प्रसंग, 

धनुष मंग, समुद्र संतरण, मारीच प्रसंग तथा सीताहरण प्रसंग प्रादि जिनमे 

मिघकीय रूपाँतरए की झाछुनिक “दृष्टि” प्राप्त द्ोती है। यदि मैं इसे दुसरे शब्दों में 


कहूँ कि यह उपन्यास भाज के देचारिक द्वन्द्र को रेखाकित करता है, तो प्रत्युक्ति 
नही होगी । 


इन उपन्यास खण्डों में जनवारी दृष्टि का एक सशवत समिथकीय रूपातरण 
प्राप्त होता है । राम का सारा व्यक्तित्व और चरित्र विकाम जन शक्ति! को एकत्र 
करने मे है जिसका उदबोषन 'विश्वामित्र' करते हैं मौर राम उस उद्वोधन को 
साकार 'जनशक्ति' का रूप प्रदान करते हैं । विचार भौर कर्म के इन्द्र को विश्वामित्र 
इस रूप में रखते हैं--"सामात्यतः बुद्धिवादी ऋषि भपंग भौर करमेशून्य दो जाता 
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है । वह वेवल एक सूक्ष्म विचार है। इसीलिये मुझे तुम्हारी आवश्यकता पड़ती है राम ! 
जब तुम मेरे प्रादेश के भ्नुसार कर्म करोग्रे, तुम मेरे पूरक कहलाओोगे । किन्तु जब॒* 
तुम स्वयं न्याय की बात सोचकर, स्वतन्त्र कर्म करोगे, तो जैसा मैंने कहा तुम मवतार 
कहलाझ्ोगे ।” (दीक्षा, पृ. 55) राम भौर अगस्त्य मुनि का संवाद भी विचार भौर 
कर्म के संघर्ष का संवाद है जो “संघर्ष की प्रोर” खण्ड में चरितार्थ हुमा है । यह 
संवाद जहां क्रमिक रूप से बढ़ता है, वहीं संघर्प का विकास भी कमशः होता है । 
लेखक के शब्दो में--“प्रत्येक मेंट जेसे उस दी्घ संवाद का एक खण्ड था--संवाद 
आगे बढ़ता था--विवाद होता था, भनुकूलन होता था ग्लौर फिर विचारों की 
अभिव्यक्ति भौर सप्रेपण ।” (संघर्ष की भोर, पृ. 265) राम प्रौर रावण का संघर्ष 
जनशक्ति झ्ौर स्थापित राक्षसी ज्यवस्था के मध्य संघर्ष था जो मूलतः विरोधी 
दर्शनों का संधर्ष पर । राम ने विरोधी दर्शनों को भामने सामने लाकर खड़ा कर 
दिया और राम का विश्वास है कि “विनाश लीला तो होगी, पर झाप मेरा विश्वास 
करें कि विनाश लोला में राक्षस पक्ष प्रपने भ्रत्याचारों का दण्ड पायेगा. ।” (धंधर्ष 
की झोर, पृ. 265-66) सभी ऋषि भ्राश्रम इसी जनशक्ित के केन्द्र हैं जहां राम, 
स्रीत।, लक्ष्मण झौर उनके भनुयायी उस शवित को शस्त्र प्रशिक्षण देते हैं भौर संघर्ष 
के लिए तैयार करते हैं--मानसिक एवं शारीरिक दोनों रूपों में । राम का यहू कथन 
कि “राम मिट्टी मे से सेनाए' मढ़ताटहै बयोकि वह केवल जनस्रामान्य का पक्ष लेता 
है ।/ इसका प्रमाण है। यह सारा प्रसंग लेखक द्वारा दिया गया एक नया सदर्म है 
जो उपन्यास को झ्राज का संदर्भ भी देता है । यदि गहराई से देखा जाए तो राम जिस 
बानर एवं प्रम्य प्रादिम जातियों को संगठित कर एक “जनशक्षित” का रूप देते हैं, 
बहू प्रतल में, विश्वामित्र भोर भगस्त्य के गव्यात्मक विचार-दर्शनों का ही प्रतिफलन 
है । पूरा उपन्यास ऋषियों, महात्माप्तों प्रौर मुनियों के प्राथमो को एक सामाजिक 
भौर राजनंतिक संदर्भ प्रदान करता है, तो दूसरी भोर, विच/र की गतिशीलता को 
क॒था-संयोजन मे एक. महृत्वपूर्ण स्थान देता है। कया की गतिशीलता भौर 
विचारों की द्वन्दात्मकता का समानान्तर निर्बाहं, इस उपन्यास को एक विशिष्टता 
प्रदान करता है । 
उपन्यास के प्रनेक ऐसे प्रसंग हैं जिनको नयी वेचारिक मिथकीय व्याख्या 
प्राप्त होती है। ऐसे प्रमुख प्रसय हैं-प्रहल्या प्रसंग, भगरल्‍त्य का समुद्र पान, घनुप 
यज्ञ प्रसंग, हनुमान का समुद्र संतरण, सीताहरण, सूर्पणलां म्रौर किष्किंषा प्रसंग 
आ्रादि जिनके द्वारा उपन्यासकार ने रामकथा को आज का सामाजिक, राज॑नेतिक 
एवं वैचारिक संदर्भ दिया है। यहां पर में केवल दो प्रमुख प्रसंगों को लेना चाहूँगा 
बयो कि सभी प्रसंगों का विवेचन यहां संभव नहीं है । 
प्रथम झददल्या प्रर्स को से जिसे एक नाटकीय रूप प्रदान किया गया है । 
विश्यामित्र द्वारा व्खित भरहल्या कथा में बुद्धिजीवियों (ऋषियण) की निष्कियता 
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एवं भयजनित नपुसंकता का वह रूप प्राप्त होता है जो इंद्र के भतिचार (भहल्या 
प्रति) को गलत मानते हुये भी उसका विरोध करने में प्रसमर्थ है । गौतम भाभ्म 
में 'सम्मेलन” का भायोजन प्राज के सम्मेलनों की याद दिलाता है जहां ' ऐसे सम्मेलन 
ज्ञातोपार्जन का साधन न होकर, राजमंत्रियों, श्रेष्ठियों भयवा भन्य प्रभावशाली 
व्यक्तियों से सम्पक स्थापित करने का स्वणरविसर होते हैं ।'' (दीक्षा, पृ. 25) ॥ 
प्रमितलाभ का चरित्र (उपकुलपति) इसी प्रकार का है। जो इंद्र से कुछ स्वार्य लाभ 
करना धघाहृता है, पर वह उसमें सफल नहीं होता है। 


भरहल्या प्रसंग का वेचारिक रूपांतरण गौतम तथा भहल्या के सम्इन्प को 
लेकर है। लेखक ने भौतम द्वारा प्रहल्या को शापित न दिखाकर, उन्हें भहल्या के 
प्रति संवेददशीज भौर नए कुलपति के रूप में इन्द्र को शाप देते हुए दिखाया है । 
उपन्यासकार ने गोतम के चरित्र के प्रति पूरा न्याय किया है, पर प्रहल्या क़े प्रति 
उस सीमा तक न्याय नही कर सके हैं। पर्दीस वर्षों तक प्हल्या सामाजिक बहि- 
ध्कार के देश को पापाणवत्‌ जड़ तपस्विनी के रूप में इसलिगरे व्यतीत करती है कि 
बह गौतम को नए कुलपति (जनक के नए भाश्रम में) के रूर में देखना चाद्ठती हैं । 
पतः यहां पर भी नारी को “दिव्य” बनाकर उसकी “बलि” ही दी गयी है। राम 
इस भ्रन्याय का विरोध करते हैं भौर भहल्या क्रो उसकी खोई हुई सामाजिक प्रतिष्ठा 
दिलाते हैं । लेखक ने इस प्रसम को प्रत्यन्त प्रभावशाली एवं नाटकीय ढंग से प्रस्तुत 
किया है। राम का यह प्न्तद्व न्द उन्हें कर्म की प्ोर प्रेरित करता है--”ग्रुल 
विश्वामित्र उत लोगों को स्लीघे जनकपुर न ले जाकर, यहां वर्यों लाये हैं ? सिद्धाथम 
से चलते ही उन्होंने प्रहल्या की कथा *यों प्रारम्भ करदी थी ? कया चाहते हैं गुरू ? 
राम स्वतत्र निणुय लेते हैं और भहल्या की कुटी में प्रवेश करते हैं । राम का यह्‌ 
“पौरुष” गौतम, सोरध्वज भोर सतानद (गौतम पुत्र) की निष्करियता प्रौर भय को 
ललकारता है भौर एक दीघेकालीन “विडम्बना”” को सार्थेकता एवं प्रथ॑वत्ता प्रदान 
"करता है। प्रहल्पा राम के इस जनवारी रूप का प्राद्वान करती है। जब्र वहू 
कहती है--'कदाचित भाज तक में तुम लोगों को ही प्रतीक्षा कर रही थी । मैं ही 
नहीं, पर प्राज सम्पूर्ण भाय॑वर्त तुम्हारे ज॑से युग पुरष की प्रतीक्षा कर रहा है। मैं 
प्रकेली ही जड़ तही हो गयी थी, सम्पूर्ण झायंवर्त जड़ हो चुका है । बस्पुफों तु 
उनमें उसी प्रकार प्राण फूको, जिस प्रकार तुमने मुझूमे प्राण फूके हैं, तुम समस्त 
दलित यर्य को सप्मान दो, प्रतिष्ठा दो ।” (दोक्षा, पृ.॥9)) इस कथन में राम 
का जनवादो रूप प्रकट होता है जो प्लाज का प्रमुख विचार-इअवन है जिसे माय, 
याघी, सेलिन, माप्नो धादि ने प्रपने तरीके से प्रस्तुत किया है 


दूसरा प्रसंग है. हनुमान का समुद पार करना जिसे सेसक ने एक 4०७४7 
एवं ताकिक प्राघार दिया है । हनुमाव का समुद्र संतरण (जो तर कर पारा 


रू 
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जाता है) जहाँ एक भोर उनके दुदेम संघर्ष को अस्तुत करता है, वहीं वह सामुद्रिक 
विज्ञान की जानकारी भी देता है। समुद्र मार्य में चट्टानों, वनस्पतियों भोर जलमग्न 
पव॑त श्ू खलाओों का जो चित्र सामने, झाता है, वह हमुमान के सामुद्रिक भूगोल के 
ज्ञान को भ्रस्तुत करता है। मैनाक पर्वत को पार करना एक कुतूहल प्लौर साहस 
की भनुभूति देता है तो दूसरी ओर परवंत्राकार भयंकर सप, नाग्माता सुरतता तथा 
चपल सिहिका जैसे विकराल झोर भयंकर जल प्राशियों से हनुमान का शारीरिक 
एवं विवेकजन्य संघर्ष इस बात को पुष्ट करता है कि हनुमान ने लंका तक पहुंचने 
के लिये कितना धोर संधर्ष किया या? इसी भप्रकार का संधर्प राम को लंका तक 
पहुँचने के लिए तथा समुद्र पार केरने के लिए करना पड़ता है। धनुप यज्ञ श्रसंग में 
धनुष एक विशाल यंत्र है जिसे संचालित करने के लिये रोम को झकय नाम तेथा 
प्रशिक्षण (विश्वामित्र से) लेना पड़ता है। यही संघर्ष और विवेक कां संतुलन 
“युद्ध के खण्डों में भी देखा जा सकता है। जहां राम और उनकी जनंवाहिनी 
को भकाथ्य संधर्ष की ऐसी स्थितियों से गुजरना पड़ता दै जहां जय भौर पराजय 
के दो छोरों के बीच में “राम” की दंयनीय दशा हो जाती है। इन थ्रुद्ध प्रसंगों में 
कूटनीति श्रौर राजनीति का समायोजन प्राप्त होता है। ये सभी प्रसग 'रामकथ 
के प्रति हमारी श्रद्धा एवं विश्वास को और भी ठोस प्राधार प्रदान करते हैं। मिपके 
के इस प्राघुनिक 'द्रीटमेन्ट” मे 'रामकंथा' को विकृत नहीं किया गया है जैसाकि 
प्रक्सर मियकों के पुनविवेचन में प्राप्त होता है। इस प्रकार यह “उपन्यास! रामकंथा 
को 'सारतत्व (एसंस) को एक वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करता है भोर मिथकोय 
उपन्यास के क्षेत्र में एक मद्ृत्वपुर्णो मोगदान देता है । 


संदर्भ-घंकेत 


. जयपुर स्थित प्रंतर प्रंनुशासनीय संस्था “टंदर्म” में प्रथम बार डॉ की 
दीक्षा”! भौर सधपे को पोर के कुछ प्रप्रकाशित धंश पड़े ये । १रिदर्चा के 
दोसन यह प्रश्न उठाया गया था कि जिसका विम्बास्मक स्मरण प्रब भी 
मेरे मस्तिष्क में है ॥ उसी को यहां पर दिया गया है! 


आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी 
का रचनात्मक साहित्य और 
समकालीन लेखत्त 


भाचाय॑ द्विवेदी जी की रचनाप्ोों को पढ़ते समय झवृसर मेरा मत यह प्रश्न 
करता है कि वया द्विवेदीजी के रचनात्मक साहित्य में (प्रालोचना में भी) ऐसा कुछ है 
जो समकालोन-सूज़न को “दृष्टि' दे सके जिससे उसकी सृजनात्मकता को नया 
झायाम प्राप्त हो सके । यूद्वों प्र 'यह प्रश्त उठाया जा सकता है कि द्विवेदी जी 
परतीतोन्मुखी हैं, उनका भावबोध भ्रभिजातृ या यल्नासिकल है, इसका तालमेल सम- 
कालीन सूजन या लेखन से कंसे हो सकता है ? भसज़ में, इस प्रकार की धारणा 
भवेज्ञानिक है भौर साथ ही रचनाकार के लिए घातक भी । स्टीफन स्पेन्डर ने भपने 
ग्रन्थ “हाईलाइट्स प्रॉफ मॉडने लिट्रेचर' में यूह मत प्रदर्शित किया है कि प्रापुनिक 
बोध के लिए परम्परा का सर्वेथा त्याग आवश्यक है क्‍योंकि परम्परा प्रोर भ्रतीत से 
प्रधिक जुड़ने पर “प्राघुनिक दृष्टि! का विकास सम्मव नहीं है। यह मत भपने में 
एकांगी है भौर द्विवेदी जी की रबनाप्रों में इस मत को स्वीकार नहीं किया गया है। 
दिवेदी जो ने भतीत को भृत या रूढ़ भर्य में नहीं जिया है, पर प्रतीत भौर परम्परा 
को 'गतिशील' रूप में स्वीकार किया है जो रचनाकार को “दृष्टि! प्रदान करती है 
प्रयवा उसके “दृष्टि विक्ास' में स्रद्ययक होती है । यही नहीं, द्विवेदो जो ने यह भी 
स्वीकार किया है कि “पुराने का मोह सर्देव वाद्धित नहीं होता, मरे बच्चे को गोद 
में ददाए रखने वाली बंदरिया मनुष्य का भादण्थ नहीं बन सकती ।” यही कारण है 
कि द्विवेदी जी के उपन्यासों भौर निवषों में मिय भौर इतिहास एक गत्यात्मक रूप 
में समक्ष प्राते हैं जिनके दारा भ्लापुनिक भावबोध का सवेदतात्मक खूप्रॉतरण भी 
प्राप्त होता है। इलियट ने कदाचित्‌ परम्परा को सही परिप्रेक्ष्य में देखा था क्योछि 
उसके प्रनुसार दिना परम्परा को पहचाने” सदी भर्य में प्राधुनिक हुप्राह्दी 
नहीं जा सकता है। द्विवेदी जी सही पर्थ में भापुनिक ये क्योकि परम्परा भौर 
इतिद्वास के प्रति उनकी दुष्टि पारदर्शी यौ--एे ऐसी दृष्टि जो नये भौर पुराने को 
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सवादिता' की सार्थक अर्थंवत्ता प्रदान कर सकी यह पारदर्शी हृष्टि का स्वरूप 
बाणभट्ट की ग्ात्मकथा, पुनरंवा, 'ग्रनामदास का परोया” तथा उनके निबन्धों में 
रवनात्मक स्तर पर देखी जा सकती है जिसमे मिथ भौर इतिहास का वैचारिक 
एवं सवेदवात्मक मथन है) यह मंथन उन्हें समकालोन बोध और झाधुनिक दृष्टि से 
जोड देता है और क्रिसी भी रचनाकार क्री सफलता इस बात में निहित है कि वह 
परम्परा को (मिथ और इतिहास) कहां तक अपने समय के प्नुकूल 'भर्थ' प्रदान कर 
सका है ? उदाहरसशस्वरूप 'पुतनेंवा! उपस्याध्त' चौथी शताब्दी की घटनाप्ों पर 
आधारित रचता है. पर उसमें आज को बदलती हुई परिध्थितियोंके प्रनुकूल 
सामाजिक व्यवस्थाग्रों के नित नये संस्कार की बात कद्ठी गयी है--“प्रगर निरन्तर 
व्यवस्थाग्रों का सस्कार श्और परिमार्जत नहीं होता रहेगा, तो एक दिन ब्यवस्थाएं 
तो टूटेंगी ही, भपने साथ धर्म को भी तोड़ देंगी।" (१, 47) इस कथन का 
भाधुतिक सामाजिक परिवतेन से सम्बन्धित विचारघारा से गहरा तालमेल है। इसो 
प्रकार 'प्रदामदास का पोथा” उपन्यास मे उपनिपद्कालीन प्राख्यान (रंवव मुनि) को 
आधुनिक परिवेश मे भी रूपातरित्त किया गया है जब उपन्यास में ऋषि भौपस्ति कहते 
हैं--"एकान्त का तप बड़ा तप नहीं हैं, बेटा ! देखो, संसार मे कितना कष्ट है, रोग है 
शोक हैं,दरिद्रता है, कुसस्कार है। लोग दु-ख से ब्याकुल हैँ, उनमें जाना चाहिए । उनके 
दुःख का भागी वनकर उनका कप्ठ दूर करने का प्रयत्न करो । यही वास्तविक तप 
है ।” (१, 59) इसमे मानवतावादी एवं तथाकथित जनवादी चेतना का स्वर स्पष्ट 
है जो समकालीन लेखन का प्रमुख स्वर है। यह सही है कि द्विवेदीजी को वामपंथी 
भौर माकसेवादी प्राज के सदमे में नहीं कहा जा सकता है, पर उनकी हष्टि! उस 
विचारधारा को भारतीय परिवेश के भ्रनुकूल दी ग्रहण कर सकी । मेरे विचार से 
किसी मत या बाद की पश्षथरता प्रपने प्रति! रूप मे रचनात्मकता को कुठित ही 
नहीं करती है भोर स)थ ही उसे एक भायामिक भी बना देती हैं। भाज के रचनाकार 
के लिए द्विवेदी जी को यह पारदर्शो दृष्टि झ्रावश्यक है जो परम्परा मोर इतिहास की 
भविष्योस्मुख 'प्रभंवत्ता” अ्रदान कर सके । मह सर्जनात्मक 'अर्थयत्ता” जो घटित दो 
रहा है या वर्तमान से “पत्यन्त' सम्पृस्त होने से एक भ्ायामिक होती जा रही है 
झ्लौर साथ ही काल के व्यापक सदर्म को (जो क्ेदल वर्तमान नहीं है, पर वर्तमान का 
भतिक्रमण है) समेटने में प्रसमयं है। कुछ रचनाप्रों को छोड़कर (जेसे घुमिल की 
“पटकृया', रामदेव प्राचायं की “महामियोग! कविता, भीष्म साहनी का उपन्यास 
“तमस” भोर मोहन राकेश का नाटक “भाघे प्रघुरे” भादि भोौर भी ताम लिये जा 
सकते हैं) यह स्थिति मामान्य है । 


समकासौन लेखन में प्रपनी परम्परा केश्रति एक उदाक्षीनता है जो 'नग्रेपला 
को प्रायातित ऋौंक में ददता जा रहा है । थोपी गयी संदमंद्वीन विचारधारायें, 
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सामाजिकताएं झौर सज्ञाएं रचनाकार की साथंक, 'प्रस्ख्रिता” की तलाश में वाघा ही 
बन रही है। यदि गहराई से देखा जाए तो दिवेदी जी ने मिथ झौर इतिहास के 
द्वारा अपनी “भस्मिता' को हो पहचानने का प्रयत्न किया है। समकालीन लेखन में इस 
वहचान! का प्रभाव है जो मिय और परम्परा को सामयिक्र भौर भविध्योत्मुख 
अर्थवत्ता दें सके । नयी कविता में इस प्रवृत्ति की एक भर्थवान परम्परा भवश्य रही, 
पर समकालीन लेखन में इसका अभाव ही रहा है | इधर कुछ वर्षों से 
मियकीय रूपांतरण से सम्बन्धित रचनाओ्रों का झागमन हुमा है जो भावी 
सम्भावना की प्रोर संकेत करती है भोर साथ ही इस सत्य की घोपणा 
फरती है कि श्रपनी भ्स्मिता को पहचानने के लिए, झपने समय को प्रर्थ देने के 
लिए तथा प्रपनी जाति के 'सामूहिक भ्रचेतन"” को वाणी देने के लिए 
मिथ भौर इतिहास की ठोस जमीन को कुरेदना ही होगा। प्राचायें द्विवेदी ने 
प्रतीत का सार्थेक उत्खनन किया है और-झ्ाज के रचनाकारों ने उसे 'कुरेदना” प्रारंभ 
किया है । उत्खनन के लिए जिस दी्घे श्रम साधना शोर चिन्तन की प्रावश्यकता है 
जिसका शायद उनके पास अभी अभाव है । मिथक्रीय विपयों को लेकर समकालीन 
लेखन में ऐसी कुछ रचनाएं भायी हैं जो रचनात्मकता के साथ. भावी सम्भावना 
को भोर संकेत करती हैं। इन रचनाओं में मिथ के द्वारा व्यंग्य, झाफोश, विरोध, 
व्यक्ति की प्रश्मिता, इतिहास और मानव मूल्य को झ्ाज के संदर्भ मे देखा गया है । 
इस दृष्टि से डॉ. विनय का "एक पुरुष झ्ौर' (काव्य), जथदीश चतुर्वेदी की 'सूयंदुत्र/ 
(काव्य), रामदेव प्राचायं की कुछ कविताएं (जैसे एक पौराणिक वेदना प्रौर उम्र 
संकल्प, डॉ. नरेन्द्र कोहली के रामकथा पर प्राघारित वहुचचित उपन्याउ के दर 
खण्ड (दीक्षा, भवसर, संघर्ष की झोर तथा युद्ध) तथा दया प्रकाशन छ्िन्हा रा दादकह 
“कथा एक कंस की” भादि रचनाएं उल्लेखनीय हैं। उदार के छोर पर नरेन्द्र 
कोहली मे रामकथा को एक वैचारिक अआरबार देरूर उम्ते डददास ब्रेदका दे संडा 
है तो डॉ० विनय ने 'एक पुरुष भौर” में मेनका झौर विस्दासिक हक ऋुडमंत्र के द्वारा - 
ज्ञान प्रोर इतिहास-वोध को रचनात्मक संदर्न दिया है । इंग. दिदय अप कद उंक्िया 
लें जिसमें इतिहास भौर विकासवाद (विज्ञान) ही दितसाा अंग संचदातमाू 
दिया गया है-- 









इतिहास कोई देवता नहीं 5 
प्रहश्य “7” मपरिचिद मर 
बहू मनुष्य भी नहीं 

जो मर जायेगा एड दि 

उसकी पतियों दे 

पंदा द्वोठा है दिझुजऋ 


उसे जोठा उद्दू दी 
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रामदेव की कविता "एक पौराणिक वेदना/ में द्वोपदी के पात्मकथ्य में दिद्ेह 
भौर नारी के “वस्तु' हो जाने का तीखा एहसास त्राप्त होता है : 


मैंने कब मांगे थे पांच पति | 

पति कभी प्रेमी नहीं होते ३ 

जो प्रेमी होते हैं, कभी पति नहीं होते, 
इतिहास साक्षी है 

एक मां ने भपने बेटों के भोग के लिए, 
शक नारी की देह फे 

पांच टुकड़े कर दिये ये 

जिसमें केवल एक ठुकड़ा भौरत थी । 


(“एक पौराणिक वेदस)') 


द्विवेदी जी का एक धन्य महत्वपूर्ण पक्ष है शान-विज्ञान का संवेदतात्मक 
एवं रचनात्मक रूप्रांवरण जो समकालीन लेखन भ्थवा आज के साहित्य का एक 
ऐसा प्रेरणा-स्थ्रीत हो सकता है जो आधुनिक बोध का भत्यन्त भावश्यक तत्व है । 
भांज की रचनात्मकता केवल कल्पना भौर भावना का क्षेत्र नहीं है, पर उसमे शान 
भौर संवेदना का एक ऐट्ा सस्तुलन प्रावश्यक है जो रचनात्मकता को वया प्रायाम 
दे सके ॥ +वेदी जी की रचनाप्रों में ज्ञान और पांडित्य का विलयन रागात्मक हृदय 
की भ्रन्तर्षाद में प्राप्त द्वोवा है, उसमें ज्योतिप, दर्शन, धर्म, कला, धमाजशास्त्र, 
इतिहास पभौर विज्ञान का संवेदनात्मक मंपन प्राप्त होता है जो उनके व्यक्तितत्व को 
क्रमश: रूपांतरित करता चलता है जिसका प्रतिफलन भाषिक स्तर पर भी देख़ा जा 
सकता है । ऐसा लगता है जँसे उनके दृदय की ज्ञाव-संवेदनात्मक घारा क्रमशः बाह्य 
रूपादार ग्रहरणा करती चलती है, भन्‍्दर की बेचनी क्रमशः प्रपता साक्षात्कार करती 
चलती है जी उनके उपन्यरसों भौर ललित निदपों में दष्टत्य है । साज के रचनाकार 
के लिए क्‍या यद्द ज्ञान भोर सवेदना का संतुलन भावश्यक नहीं है जिसकी जढ़ें 
भारतीय परम्परा में हैं ? प्रसाद, निराला, मुक्दिबोध, ग्रिरिजाकुमार माथुर, विनय, 
रामदेव भाषाम, पज्ेम, ऋवेरताप राय, नरेन्द्र कोहली भोर मोहन राकेश भादि 
ऐसे रचताकार हैं जिनसे यदा-कदा ज्ञान का रचवात्मक संदम प्राप्त होता है | 
आचार्य दिवेदी को रखनापों में रुही-कह्दीं पर ज्ञानात्मक सवेदना का एक ऐसा रूप 
मिलता है जिसमें ज्ञान की गहनता है, रागात्मक द्ूृदय की ब्याध्ति है, भल्हड़पन से 
भरी मस्ती #ा प्रवाह है घोर है विराटता पौर अ्न्तदंशन की एक ऐसी पनुमूति जो 
उन्हें शुद्ध एवं 'तेजस्रिता' से मरी भारतीय संस्कृति का 'अतीक' हो बने देती है । 
समकानीन सेसन में इस 'तेजस्दिता/ का प्मराव है जिश्वरा यह प्र्य नहीं दे कि 


झावायें हजारी प्रसाद द्विवेदी का रचतात्मक साहित्य घोर समकालीन लेखन 7: 


बेदी जी हो जाए (क्योंकि ऐसा लेखक काफी समय बोद ही हीता है), 
पे अक रिय है कि उनकी रचनात्मकता की “दृष्टि तो उनकी झपनी ही होगी 
(जो होती चाहिए), पर उस “दृष्दि” में यहां की परम्परा मौर संस्क्ृति की 38 
विभिन्न विचारधाराओं के मथन को समेटती हुई; साकार हो। डिवेदी जी के / 
उदाहरणों का ,एक लम्बा क्रम उपस्थित "किया जा सकता है, पर यहां यह संभव 
नहीं है; केवल एक-दो उदाहरण ही लें । तिम्न उदाहरण में पृथ्वी के जन्म (सौर 
मण्डल) को वैज्ञानिक उपपत्ति, जीव तत्व का विकासवादी स्वछपे झौर भन्त में 
विकासवाद (डाबिन, बगेंसों और भरविद की विचारधाराों का. एक सुन्दर समन्वय) 
फी यह मान्यता कि विकास की प्रन्तिम परिणति मानव वामघारी विशिष्ट प्राणी 
है जो जड प्रकृति का भ्रतिक्रमण है अथवा एक ऊघ्वेंगामी शक्तित्व है--- 


“न जाने किस पुण्य क्षण में किसी प्रशांत काल के भज्ञात मुहूर्त में हमारा 
पह प्रह-पिण्ड (पृथ्वी) यूर्यमण्डल से दूर्द गया था, उस समय बहू ज्वलंत गैसों से 
भरा हूप्रा या (सृष्टि उत्पत्ति का एक वैज्ञानिक सिद्धान्त) शुरू से-भ्रन्त तक केवल 
ताप से परिपुर्ण धरित्री खण्ड के किस कण में जोव तत्व वर्समान था, कोई नहीं 
जानता । समस्त जड़-शक्ति के मस्तक पर पर रखकर जब वह प्रदुल तृर्णाकुर के 
रूप में गैदा हुप्रा तो प्रृध्वी के इतिहास में भघटित घटना घटी थी। जीव तत्व की 
उध्वेगामिनी 'वत्ति' प्राज तक समस्त जड़-तत्वों को पंरोस्‍्त करेके विराज रही है । 
(विकासवादी दृष्टि का ऊध्वेगामी रूप जिसे प्रनेक विकासवादी चितक भी 'लो 
कास्टे हा, नू तथा हक्धल्े! मानते (हैं जीव तत्व विकेसित होता गया एक कोश से 
पतेक कोशों में, सरल संधात से जटिल समूह के रूप में झोर प्रेन्त में, उसने मनुष्य 
के रूप में प्रपने को प्रकट किया। भनुष्य उसकी भ्रन्तिम परिणति है” (विचार 
प्रवाह, पृ. 208) । कोष्ठक में दिए गए वाक्य मेरे हैं जो द्विवेदी जी के बहुआयामी 
ज्ञान को प्रदर्शित करते हैं। यहां पर ज्ञान का एक साहित्यिक रूप प्राप्त होता है 
जो संवेददात्मक भाषा की सृष्टि करता है।इस प्रकार के अनेक उदाहरण उनके 
उपन्यासों (प्रनामदास का पोधा, पुन्न॑वर झदि) से भी लिये जा सकते हैं जहां उनकी 
रचनात्मक दृष्टि व्यक्त के प्रन्दर के देवता को सत्य मानत्ती है, लोक परम्परा भौर 
ज्ञान को जोड़वी है, पुराने श्रौर दये गछ्दंदन कर दोनों को नया संस्कार देती है । 
इतिहास के भ्राकाश में चील की तरह चमकती चीज पर भपट्टा मारती है, आधुनिक 
“प्रतिवाद' को मालव-झस्पाण के लिए अशुभ मानती है ओर ज्ञान को कर्म में परिशित 

,_ $र उसे 'मानव-सूत्य” के रूप भे ग्रहण करती है। समकालीन लेखन में यह भवति- 
7 बाद “दृष्टि का जोरणोर है जिसको भोर दिवेदी जी का साहित्य बार-बार भागाह 
करता हा | प्राज का साहित्य “प्राम स्‍झ्ादमी' और जन-चेतना की पोड़ा और 
पाकांक्षाप्रों को चित्रित करता है, पर द्विवेदी जी 'प्राम प्ादमी” का 'स्लोगन' और, 


88 * सृजत ओर भतर-अनुशासनीय परिप्रेक्ष्य 


उसको लेकर नारेबाजी नहीं करते हैं, पर उनकी रचनात्मकता का केन्द्र है "मादमी” 
जो “प्राम भादमी को भी भपने भन्दर समेटे हुए है, वह कहीं भाम भादमी से 
व्यापक भौर दुह्तत्तर भ्रवधारणा है। उनका साहित्य भादमी की ऊर्घ्वंगामी चेतना 
का साहित्य है जिसमें ज्ञान-विशञान का गहरा रचनात्मक सदर्भ है । द्विवेदी जी की 
भाषिक सरवना इस रघनात्मकता को भ्पने स्तर पर प्रकट करती है। मेरा यह 
मत्त है कि भाज के लेखन की भाषिक संरचना दिंवेदी जी के लक्षित निबंधों के 
अधिक सिकट है, पर उसका तेवर” भौर उसकी संरचना द्विवेदी जी से भ्रधिक तीखी 
भोौर आाफ़मणंकारी है। कदाचितु यह भाज को स्थितियों भौर भाववोध के लिए 
आवश्यक भी है जहां भाषा एक 'हथियार” का रूप लेती जा रही है । 


हर 
मुझे ऐसा लगता है कि द्विवेदी जी घौर समकालीन लेखन का ऐसा समन्वय 
स्पल है जो विनय की निम्न पंक्तियों में 'मिट्टी” मौर 'माहाश” के साकैतिक भ्रथे 
में प्रकट होता है । बात कविता के संदर्म में होते हुए भी उत्तही 'भर्थ॑वता' समस्त 
साहित्य के लिए भी है-- 
स्व॒र प्रोर शब्द 
अपने भाप 
पर देते हैं 
कविता समभने के लिए 
सिफफ मिट्टी को उठाकर 
भाकाश की तरफ 
देखना होता है 
कई भ्रन्तराल 


डा० रामविलास शर्मा 
का भाषा-चिंतन 


हो. रामविलाध शर्मा का मूल्यांकन भ्रधिकदर भ्रालोचक के रूप में ही हुमा 

है, उनके भाषाविद्‌ रूप को यदानकदा प्रक्षेषित किया गया है, वह भी सामाग्यतः 
साहित्य भालोचना के संदर्म में | इस लेख में शर्मा जी के भाषा विठन को एक समग्र 
एवं व्यवस्थित रूप से विवेचित करने का प्रमत्ल किया जाएगा। यह्‌ आपाई चिंतन 
उनही प्रमेक कृठतियों में विलरा हुआ है, पर उनकी तीन झृठियाँ इस जितने को 
, एक ऐतिहासिक परिसरेक्ष्य प्रदाव करती है, वे हैं--भाषा प्रौर समाज, भारत क्ले 
* प्राचीन भाषा परिवार भोर हिल्दी (भाग ६ पभौर 3) । इसके प्रतिरित भारतेस्दु, 
निराता, महावीर प्रसाद द्विवेदी तथा प्राचाय णुबल पर उनकी प्रालोचताएं भी यदा 
कदा उनके भाषा चितन को साहित्यिक संदर्भ प्रदान करती है, पर उनका प्राघार 
उपयुंदत तीन कुठियां ही हैं वर्योंकि उनमें व्ययद जो भाषा विषयक विचार हैं, 
उन्हीं की ' पृष्ठभूमि में उनका साहित्यिक मूल्यांकन भी गतिशील होता है। यहां पर 
मैं उनके विशुद्ध भाषा-चितत को ही लुगा । उसके उस पक्ष को नहीं जो तझनीकी 
एवं व्याकर्राणुक हैं, प्रावश्यरूतानुस्ार उसका संकेत अभ्रवश्य हो सकता है। इसके 
भन्तगेत भाषा का उदगम एवं दिरास, जातोय भाषा का रूप, भाषा भ्ौर संस्कृति 
दया ऐविहासिक एवं भोतिकवादो द्वस्दात्मकता के भाघार पर भाषा का विवेवन 


ये सभी तत्व भाषा के उस रूप को स्पष्ट करते है जो डा. शर्मा के भाषा चितन के 
प्रेरक एवं भूल तत्व हैं। 

डॉ. घर्मा ने भाषा की उत्पत्ति में जिस दृष्टिकोए का सहारा लिया है, 
बह समाज सापेक्ष दृष्ठिकोश है, प्ोर इस दृष्टि में मनोविज्ञान दर्शन, नेदृत्व तथा 
प्रादिम मानसिकता (शिक्षुमानस्तिकता) का सहारा लेकर उन्होंने भाप की उत्पत्ति 
को एक स्वयं प्रेरित घटना माना है, भौर यह घटना बुद्धि सापेक्ष न होइर सामाजिक 
इत्तादन प्ौर दिठरए के स्वतः स्फूत तरीकों के द्वारा होती है । इसके फलस्वरूप 
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मानव के नए सम्बन्ध विकसित होते हैं, उत्की इच्छा या योजना के अनुसार नहीं, 
बल्कि सामाजिक विक्रास के नियमों के अनुसार होते हैं। इसी प्रकार मनुष्य सोच- 
कर योजनानुसार भाषा नही रचता है ।? प्रादिम मानव का ध्वनि संकेत (जो शिशु 
व वनमानुद मे भी प्राप्त होता है) ही क्रमशः वरतु या भाव सकेत्त को अन्म देता 
है यह प्रक्रिय भाषा की उत्तत्ति का झादिरूप है। इसमें मात्र उत्पादन या आयिक 
उपादानो का योग ही नहीं है, पर मेरे विचार से वह एक मानसिक था प्रायताकिक 
अवस्था है । इसी के साथ ये घ्वनि सकेत किसी न्‌ किसी आदिम सवेग से सम्बन्धित 
होते हैं। भरत: में ध्वनि संकेत मात्र बाह्मपरक नहीं हैं, पर वे श्रतिरिक्त भी हैं--यह 
तथ्य डॉ शर्मा के 'क्रमवर्क' में शायद नही पाता है। .मह सही है कि भाषा की 
उत्पत्ति मूर्त या गोचर पदार्थों से होती हैं, और यह मू्त चितन क्रमणः अमूर्त या 
सूक्ष्य वितन की झोर भ्रग्रस॒र होगा है। मानव एक ऐसा प्राणी है जो 'होमोसिम्बा- 
लिकस! (प्रतीक निर्माता) है जिसका भये यह हुआ कि मूर्त श्रोर , भरमूर्त चिंतन 
भ्रन्योग्याश्रित है; यह बात दूसरी है कि प्राथमिक मूर्त चितन्‌, भपेक्षकुत कम सूक्ष्म 
हो । इस सदर्भ में पावलाव का यहू,मत उचित है कि भाप्ोत्पत्ति, के लिए (मानव 
में) मस्तिष्क धौर शरीर की विशेए प्रकार को रचना प्रावश्युक है जिसके द्वारा 
शरीर के विशेष श्रवयव ध्वनि उत्पन्न करते हैं। इससे यह,सिद्ध हुमा जि 
मात्र परिवेश श्रोर आएी की भावश्यकता, ही आापा रखता का स्त्रोत नहीं « 
है, पर ग्रपेक्षित मानप्तिक एवं शारीरिक विक्रास भी प्रावश्यक है। अत: भाषा मात्र 
छाप्ताजणिकु क्रिया नहीं है जंसा ,कि डॉ. शर्मा . का. मद है? पर, वह ह्यक्तिगत्त, क्रिया 
भी है! भाषा के विकव मे ,त्यक्ति भ्रोर समूह दोवों का महत्व है, प्रथवा थों कहा 
जा सकता है कि भाषा का ज्लिकास इन दोनों का एक द्वस्वत्मक विकास है । 

/ भाषा का विकास, डॉ शर्मा के भ्नुसार एक ऐतिहासिक द्वस्दात्मक प्रक्रिया 
है । भीतर भोर बाहर दोनों अकार के प्रन्तविरोध सम्राज की संरचना में प्राप्त दोते 
हैं, भापा का विकास भी इस दोनों तरह के अस्तविरोधों को सामने रखकर समका 
जा सकता है ४३ इस सदमे मे डॉ. शर्मा जैन-दर्यत के 'भनेकांतवाद! को भाषा विकास 
के मूल में मानते हैं, क्षशिकवाद को तहीं ) ऋरतीय दर्शन मे क्षणिकवाद एक घारा 
है जिस प्रकार पध्रनेकांतवाद । प्रवेकांतवाद द्वन्द्वात्मक-्दर्शन है जो विकास को इक्‍द्वा- 
स्मक एवं गतिशील मानता है। संसार स्यिर भी है परिवर्ततशील भी, भत्‌१ किसी 
वस्तु को केवल एक दृष्टिकोण से देखता गलत है । यदि संस्तार में कोई चीज ह्थिर 
न हो, तो सम[ज के सदस्य एक दूसरे की बात को न समझें, पर कुछ शताब्दियों के 
बाद संनव है कि नयी संत्ति भरने बाप-दादों की घात न समझे | संसार की प्रत्य 
प्रक्रिया धों के समान भाषा का एक सरिलिष्ट प्रवाह होता है. उसकी एक सादे 
निरन्तरता होती है। डॉ. शर्मों ने समाज के बाह्य स्‍स्तविरोधों प्रौरसाथ ही 
भ्रांतरिफ विरोधां को एक साथ सेकर, थम विभावन, वर्ग-नेद, झ्ाथिक शोपश, 
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झौर यहां तक कि जाति का दमन-इन' सबके प्रभाव एवं इन्द्र से भाषा को एक ऐसे 
माध्यम! के रूप में स्वीकार किया है जो सामाजिक विडास के साथ चलती है। 
यह विकास उन्नति और अवनति के परे नही है, पर उसी के साथ है। यहां पर यह 
ध्यान रखना पभ्रावश्यक है कि इस विकास में भाषा के सभी तत्व समान रूप से 
परिवर्तित होते चले, यह कदापि झावश्प्रक नहीं है । ञ्राता, भाई, ब्रदर, विरादर- ये 
सभी घ्वनि-भ्रतीक एक दूसरे पे मिलते जुलते हैं, इनमें से कौन अ्रधिक विकसित है. 
भौर कौन कम---इसका निर्णय निरपेक्ष न होकर सापेक्ष है। भधिक से भधिक यह कहा 
जा सकता है कि प्मुक रूप भरापा की घ्वनि प्रकृति के अनुकूल या प्रतिकूल है । 
इसी प्रकार व्याकरण ख्पों में भी परिवर्वन द्ोता है। यह मवश्य है कि कुछ भाषाप्रों 
में घातु-प्रत्ययों से नए शब्दों को गढ़ने की शक्ति होती है, घोर कुछ में यह क्षमता 
कम होती है । यहां पर डॉ. शर्मा फ्रॉज बोप्रास से सहमत है जो यह मानता है कि 
ऐसी भाषाएं जो घातुओं से नए शब्द बनाने में सक्नम है, वे शब्द उधार लेने नहीं 
दौड़ती ।$ मेरे विचार से भाषां का विकास यह स्पष्ट करता है कि उधार के शब्द 
भी भाषा में पाते हैं क्योंकि हरेक भाषा भपने में पूर्ण रूप से सक्षम नही द्वोती है, 
शर्ते यह है कि ये भायातित शब्द कहां तक भाषपकी भ्रपनी भाषा की घ्वनि एवं 
सांस्कृतिक प्रकृति के प्रनुकुल है । इस दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रिम नियम की झ्ालोचना 
करते हुंए डॉ. शर्मा ने यंह माना है कि प्रिम के ध्वनि नियम अटल हैं, पर ध्वनि 
भो परिवर्तित होती है. यहां तक कि किसी समाज विशेष की भाषाई सस्क्ृति के 
भनुसार घ्वनियों की विशेषताभो के काम मे प्राती है प्रौर नहीं भी पाती है ९ भाषा 
का यहू विकास द्वन्दात्मक है प्रौर धनेकांतवादो है | 


इस प्रकार हम देखते हैं कि डॉ. शर्मा का भाषा जितन यांत्रिक भौतिकवादी 
न होकर द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी है। यहाँ पर चेतना के रूप को भी सक्रिय एवं 
उसकी रचनात्मक भूमिका को माना गया है जो इन्द्वात्मक है, यात्रिक नहीं । मानव 
समूह भाषा कौ रचना चेतना के क्रियात्मक रूप के द्वारा करता है। डॉ. शर्मा का 
मंत है कि चेतता को रचनात्मक क्षमता का निर्देशन मानव की भाषा है। सामूहिक 
स्तर पर मानव चेतना जैसे क्रियाशील ' होती है, उसका निदर्शने भाषा की रचना 
है। भाषा की रचना मनुष्य ही करते हैं, पर वसा वे समूह के स्तर पर करते हैं । 
यह भाषा भौर समाज की द्वन्द्वात्मक विकास प्रक्रिया है। इस दिन्दु पर एक महत्व" 
पूर्ण तथ्य की भोर संकेत प्राप्त होता है।भाषा स्‍्लोर' समाज विकांस के नियम 
सापेक्ष रूप से स्वतन्त्र हैं, इसका तात्पयें यह हुमा कि समाज विकास के नियम मापा 
विक्नास पर धूखुंहूप से लागू नहीं किए जा सकते हैं॥ “भाषा स्‍धोर समाज दो भिन्त 
वस्तुएं हैं, एक डी वस्तु के दो नाम नहीं है। पूझीवादी समाज में वर्ग है, उतका 
शोषण हैं उसका यह प्रथें नहीं है कि यद सारी प्रक्रिया भाषा में ज्यों की त्पों 
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घटित होती है । इसका अर्थ यह हुमा कि झ्राथिक संरचना (भाधार) पतन बनी हुई 
ऊपरी संरचना से भाषा की स्वतंत्र रचना है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार संस्कृति 
की ग्रांवरिक संरखना । यह कदापि प्रावश्यक् नहीं है कि भाधार (प्राधिक) के 
बदल जाने पर भाषा श्रौर संस्कृति भी पूरोरप से बदल जाएं । यहां पर डॉ. शर्मा 
माक्सेवादी धारणा को उसी रूप में स्वीकार नहों करते हैं जिस रूप में कुछ परम्परा- 
वादी एवं रूढ़िवादी माक्ददादी | इस दृष्टि से भाषा एक संस्कृति है--उसकी एक 
गत्यात्मक प्रक्रिया । भाषा, इसी से दृश्य जगत से जितनी सम्बन्धित है, उतनी ही 
अहश्य भौर प्राध्यात्मिक जगत से | वह भनेक स्थानों पर बाह्य का प्रतिक्रमण भी 
करती है । इस प्रकार भाषा भौर संस्कृति का अन्योन्य सम्बन्ध है क्योकि संस्कृति 
के विभिन्न रूपों की रचना मापा ही करती है भथवा उसका वह एक महत्वपूर्ण 
उपकरण तो प्रवश्य है| डॉ. शर्मा ने वो यहां तक माना है कि भाषा की ध्वनि 
प्रकृृत भौर भाव प्रकृति को किसी भी समाज की सांस्कृतिक विशेषताएं समझी जानी 
चाहिए । ये विशेषताएं ऐसी वदमूल होती हैं जो हजारों वर्षों तक कायम रहती 
हैं। यही कारण दै कि भाषाशरीं में हमे इतना भेद दिखाई पड़ता है ।? + 


डॉ. शर्मा के भापा घचितन में ज/तीय भाषा के स्वरूप पर विशेष बल दिया 
गया है जो किसी भी जाति की सामाजिक, ऐतिहासिक भोर सांस्कृतिक प्रक्रियामों 
को बिम्बित करती है। जातीय भाषा किसी भी जाति की प्रस्मिता को पहचानने 


का सबल माध्यम है। 


जातीय भाषा का गठन एवं विकास ऊंसे द्वोता है। यह एक दीं परम्परा 
है जो पूजीदादी व्यवस्या से उत्पण्त भ्रनेक जातियों के मठन से होता है । सबसे पहले 
बोली का क्रमिक विस्तार द्वीता है जो क्रमशः जातीय भाषा का रूप ग्रहण करती 
है । बोली के पभ्ाषार पर द्वी परिनिष्ठित भाषा का विकास होता है। उदाहरण के 
तौर पर लद॒न की बोली (जो व्यापार केन्द्र.घा) ठुरत जातीय भाषा के छप में 
सर्वत्र स्वीकृत नहीं हुई । झावसफोर्ड की प्रंग्रें जी भो काफी मान्य रही। यह घंतर 
बला नहीं भौर ब्यापारिक केन्द्र लंदव की बोलो ही जातीय भाषा के रूप,में विक- 
स्ित हुई। यही बात भागरे-दिल्ती की हिन्दी उदूँ मिली हुई बोली का यायो 
ऋमशः जातीय भाषा के रूप में विकधित हुई। इसी प्रकार पेरिस की बोली दी 
क्रमशः जातीय भाषा बती | यहां पर डॉ. धर्मा का एक महत्वपूर्ण कयन है कि 
जातीय भाषा जितनो लिखित रूप में परिनिष्ठित दिखाई देती है, उतनी उज्चारण 
में नहीं होती ॥१ इस जातीय भाषा के गदन एवं विग्तार में भ्देक उपभाषाों प्रौर 
जनपदौय बोलियों का योगदान रहता है, घंठ: जातीय भाषा का रूप एकातिक नहीं 
होता है, वहू एक संश्लिष्ट एवं जेंविक प्रक्रिया है। यह भी देखा यया है छवि विभिन्न 
धर्मों के मानने बाले भी एक जाति भाण कु प्रयोग करते हैं। प्रष्पकाल में हिन्दी 
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या किसी भारतीय भाषा में तुर्की, पश्तो, फारसी आदि के शब्द मिलते थे, तो इसका 
यह अर्थ है कि भिन्न जातियों के मेल से एक जातीय भाषा का गठन हो रह्दा था । 
स्थिति तो यह प्राप्त होती है कि फारसी प्रौर तुर्की में हिन्दी शब्दों का प्रयोग हो 
रहा था। मोहम्मद गजनवीं के लिए यह प्रसिद्ध था कि उसने अपनी मुद्रा पर संह्कृत 
शब्द भी प्रंकित किए थे । तुजुके जहांगीर में अनेक हिन्दी के शब्दों का प्रयोग प्राप्त 
होता है। जैसे हाथियों से खींची जाने वाली तोप को गजनल, जहांगीर को मैंट 
में दिए जाने दाले हाथी का नाम 'रन रावत! या 'पंच-कुजर” था | इससे यह स्पष्ट 
होता है कि जातीय भाषा का गठन एक सतत्‌ गतिशील समन्वयकारी प्रक्रिया है । 
इसी संदर्म में डॉ शर्मा के भ्रनुसार उदूँ भ्रौर अंग्रेजी जातीय भाषा नहीं हो 
सकती है, इसका कारण यह है कि उदूँ का मूल शब्द भंडार भारतीय न होकर 
प्ररवी फारसी का है, इसी से वह हिन्दुस्तान जाति. के निकट नहीं है। यह एक 
सीमा तक सही है क्योंकि अब फिर उददूँ (मध्यकाल की तरह) हिन्दुस्तानी शब्द 
भंडार को भी ग्रहण करने लगी है, पर गति काफी धीमी है। सच तो यह है कि 
उदूँ हिन्दी की प्रतिष्ठित बोली है, भौर दोनों का सम्बन्ध मध्यकाल से सेव 
रहा है। 2 


डॉ. शर्मा ने जातीय भाषा के प्रसंग में समाजवादी एवं जनतांत्रिक व्यवस्था 
को, प्राज के संदर्म में विशेष महत्व दिया है।इस व्यवस्था में भाषा “जन” के 
लिए होती है जिसमें श्रमिक वर्ग शामिल है। जातीय भाषा की दृष्टि से उन्होंने 
जो साहित्य समालोचनाएं प्रस्तुत कीं, उनमें भारतेन्दु, महावीर प्रसाद, द्विवेदी तथा 
प्रेमचन्द के युग में जिस भाषा का विवेचन प्रस्तुत किया है वह जातीय भाषा का 
एक गत्यात्मक रूप है। ट्विवेदी जी की तरह डॉ. शर्मा की यह मान्यता है कि 
श्याकरण भाषा की वृद्धि का प्रवरोधर है । शब्द-समूद्‌ का नाम भाषा है, शब्दों 
के उत्पन्न होने के बाद व्याकरण उत्पन्न होता है। इस दृष्टि से भारतेन्दु, द्विवेदी 
एवं प्रेमचन्द-निराला की रचनाएं जातीय भाषा को विकसित करतो हैं, भौर उनके 
शब्द समूह प्रनेक स्रोतों से झराए हैं। डॉ. परमानन्द श्रीवास्तव ने भ्रपने एक लेख में 
डॉ. शर्मा के इस पक्ष का भच्छा विवेबन किया. है? और उसके आ्राधार पर यह कहा 
जए सकता है कि डॉ. शर्मा ने इस ऐतिह'सिक नवीनता के समाजशास्त्र एवं सौंदर्य- 
शास्त्र का रम्पक भन्वेषण किया है। इसी संदर्म में एक झन्य महत्वपुूर्ों बात जिसका 
सकेत पहले भी किया जा चुका है, वह यह है कि साहित्य युग को समभने के लिए 
प्राधिक सम्बन्धों को जानना भ्रावश्यक है, लेकिन साहित्य उध्की ्ैयामात्र नहीं 
है ।! डॉ. शर्मा की यह दृष्टि साहित्य तथा कला को एक व्यापक मानवीय परिप्रेक्ष्य 
प्रदान करती है। मेरे विचार से साहित्य की जातीय भाषा बाह्य एवं आ्रंंतरिक 
यधाये के दन्‍्द्र से विकसित होती है जो वस्तुगत सामाजिक चेतना को आत्मगत 
संवेदना में रूपंतरित करती है । डॉ. शर्मा ने डादीय भापा से बहुश्रायामी विस्तार 
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(मगही, पज्ावी, उर्दू, मराठी, गुजराती, झूटदि से प्रभावित ट्िन्दी) को “भारत के 
प्राचीन भाषा पट्रिवार ओर ट्म्दो” के 3 खण्डों में विश्लेषित एवं सुम्बश्धित किया 
है, बहु जातीय भाषा (हिन्दी) के व्यापक - फुल़क की श्रोर संकेत है । साहित्य झोर 
संस्कृति उसी “फलक” को, भाषा के द्वारा रेखांकित करते हैं । है 
दाँ. शर्मा के भाषा चितन में (जातीय भाषा के सदर्म में भी) एक प्रत्यम्त 
महत्वपुर्ण तत्व है--धब्दों का भादान प्रदान । शब्दों की यह भादान प्रदान की प्रक्रिया 
सामान्यतः भाषा की ध्वनि प्रकृति तथा भाव-प्रकृति के पनुसार ग्रहरा एवं रूपातरित 
होती है । भाषा की भी भ्रपनी एक “पाचन” शुवित होती है जो पनेक स्त्रोतों से धब्दों 
की लेती है, प्रनः यद््‌ प्रक्रिया भी शब्द भौर प्य॑ के भनेकांतवादी (इन्द्रात्मक) उस्वन्ध 
को रेखांकित करती है। शब्द मंडार किसी भी भाषा की गृति एवं स्वभाव को प्रकट करते 
हैं। डॉ. शर्मा ने इस तथ्य का एक भत्यन्त वैज्ञानिक विवेचन भ्रस्तुठ स्िया है जो मह 
तथ्य प्रकट करता है कि “किसी भाषा का शब्द-मंडार उसे बोलने दासों के जातीय 
चरिष का द्योतक होता है।” [प्र 423-झापा श्लौर समाज) यह जातीय चरित्र 
इस बात में समाद्वित नहीं है कि कोई भाषा भ्धाघु घ॒ शब्दों को लेती जाएं, बिना 
यह सोचे कि जातीय स्‍भस्मिता के वह भनुकूल है य/ प्रतिकूल । झंग्रेज कहते हैं कि 
उनकी भाषा में जमंन, लेटिन और फ्रासीसी शब्द सबसे भ्रधिक हैं, इसलिए वह 
सबसे समृद्ध भाषा है। इस पर योरूप के विद्वान हंसते हैं। एक श्रग्रेज विद्वान 
सेल्डन का मत है कि “हमारे पास जितने शब्द हैं उतने विचार नद्दी है, एक ही बात 
के लिए पाये दर्जन से ज्याद! शब्द हुँ। शब्द कोई प्नाज' या पन नही है जिसका 
डैर लगा दिया जाए।” शब्द को अपना बनाने के लिए सीखना होता है, भपना 
बनाने का भर्थे है उसका व्यवहार कर संकना । कुछ शब्दों का व्यवह्वार सरल होता 
है, कुछ का कठिन । भतः महत्व इस बात का नदीं है. कि भ्रमुर भाषा में घब्दों की 
संस्या कितनी है, महत्व इंस बात क( है कि ये शब्द किन विचारों एवं भावों के 
प्रतीक हैँ, उन्हें वे सरलता से व्यक्त कर सकते हैं या नहीं ? इस दृष्टि सै शब्दों का 
ग्रादान प्रदान दो स्तरों पर होता है--एक्‌ स्रमानता के स्तर पर झौर दूसरे 
पसुमानता के स्तर पर | ढाँ. शर्मा का यह मत है कि समानता के स्तर पर 
जी विनिमय होता है, बहू भाषा के जातीय चरित्र को विकसित करता 
है, घोर जो विनिमय प्रम्तमातता (थोषक-शोपित) के स्तर पर होता है, उससे 
यह द्वो सकता है कि भाषा का जातीय रूप सकट में पड़ जाए; हिन्दी के साथ कुछ 
इसी प्रकार का पटित हो रहा है क्योकि हम भग्नजी शब्दों को जातोय चरित्र के 
प्रनुकूल ग्रह न कर, उन्हें उच्च स्तर के रूप में प्रहएा रूर रहे हैं ! अप्नेंडी में भी 
में भी उपतिवेश के भनेक शब्द हैं, पर वे निम्त स्तर के ध्ोतक हैं। भप्रेजी में 
जेदिन एवं फासीसी घब्द उच्च स्तर के माने गए हैं, , क्योकि वे शासक बे के द्वारा 
प्रयुश्ध किए जातें पे ॥४ हम हब भर्नेजी शब्दों का प्रयोग करते हैं (शासक वर्ग 
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एवं बौद्धिक वर्ग भी) तो वे उच्च स्तरीय मंनोभावों को प्रकट करते हैं । डॉ. शर्मा ने 
इन दोनों प्रकार के शब्दों का सुन्दर विवरण प्रस्तुत किया है, जैमे श्र॑ग्रे ज, महाराजा 
शब्द का प्रयोग न कर (किंग के स्थान पर), फ्रासती का 'सॉवरन! शब्द प्रयोग 
करता है। उपनिवेश का शब्द निम्त स्तर का माना गया। इस विस्तृत विवेचन 
के वाद डॉ. शर्मा का यह कथन विशेष महत्व रंखता है--"यदि दूसरी भाषाप्नों से 
हम उचित मात्रा में शब्द लें, उतका रूप-विकार भ्रपने नियमो के प्नुसार करें, 
उन्हें भपने मूल शब्दों का स्थान न लेने दें, तो इससे भाषा समद्ध होती है। 
(वृ. 436) दूसरों से उधार का मालु लेकर कोई जाति यह ठसक दिखाएं कि हम 
महान हैं, पूर्ण विकसित हैं-यह्‌ स्थिति भाषा पर भी पूर्णो रूप से लागू होती है । 
इस मनोवृत्ति के द्वारा भाषा के जातीय चरित्र का हनन ही नही होता है, पर जाति 
की प्रपनी “पस्मिता” को बचाने का संकट भी उत्पन्न होता है। इस प्रकार हम 
देखते हैं कि शब्द की प्रौर मापा की एक भपनी ससस्‍्क्षति होती है जो भर्थ श्इ खलाप्ों 
का निर्माण करती है क्योकि शब्द और प्रर्थ का सापेक्ष एवं भनेकांतवादी सम्बन्ध 
है जिप्तका संकेत मैं ऊपर कर चुका हूं । 


भाषा का शब्द भडार भनेक स्रोतों से निरन्तर बढ़ता रहता है, विशेषकर 
सम्पर्क भापा का | जनपदीय, क्षेत्रीय तथा प्रादिम जातियों छी बोलियों के भनेक 
शब्द भाषा के शब्द भडार की वृद्धि करते हैं। डॉ. शर्मा ने पाय॑ भाषा केन्द्र भौर 
हिन्दी शब्द तंत्र के प्रन्त्गंत द्विन्दी शब्द रूपों की प्राचीनता, उतका तदुभवीकरए 
तथा जनपदीय भादान प्रदान का जो विश्लेपण प्रस्तुत किया है, वह भाषा के शब्द 
भंडार पभौर उसकी निर्माण्य प्रक्रिया को समक्ष रखता है | इसका पूर्ण विवेचन 
यहां सभव नहीं है क्पोकि यह विषय तकनीकी भी है, पौर इस निबंध के विपय के 
कुछ बाहर है। भाषा बितन की दृष्टि से मेरी दृष्टि में इसका इतना ही महत्व है 
कि शब्द प्रौर प्र्थ का जो गहरा सम्बन्ध है, उसका (भाषा) जो गत्यात्मक रूप 
है, वह उभर कर सामने प्राता है । इस प्रकार डॉ. शर्मा ने भाषा-विज्ञान भौर 
भाषा-चितन को एक दूसरे से सम्बन्धित कर, भाषा दर्शन का महत्वपूर्ण विकास 
किया जो मापा के सांस्कृतिक "एवं ऐतिहासिक पक्ष को रेखांकित करता है। 
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भारत के प्राचीन भाषा परिवार भौर हिन्दी, पृ. 66-86 (लण्ड ।) में 
शब्दतंत्र का विवेज्नन दर्शनीय है । 


जन-संस्कृति का मिथक 


प्रत्येक ऐतिहासिक परिवर्तेत भ्रपने मिथक की कल्पना करता है। इस दृष्टि 
से मिथक का सम्बन्ध केवल भ्रादिम मानसिकता से नही है, पर उसका सम्बन्ध झाज 
से भी है । प्रतः यह कहा जा सकता है कि तए विएवासों तथा ज्ञान के नये क्षितिजों 
के विकास के साथ, नए मिथक का सृजन होता है भौर पुराने मिथकों का नया 
विवेचन एवं रूपान्तरण होता है। समाजशास्त्रीय विचारक भेलिनोवस्की का मत 
हैं कि “किसी भी विश्वास, रीति या झनुष्ठात के बदल जाने पर उससे सम्बद्ध 
मिथ भी समाप्त हो जाता है ।” (लोक साहित्य भौर संस्कृति, दिनेश्वर प्रसाद, से 
उद्छत, पृ. 3) यह मत एकांगी है क्योकि पुराने मिथक विश्वास या रीति के बदल 
जाने पर भी जाति के अवचेतन में गहरे पंठे रहते हैं, वे ही मिथक समाप्त होते हैं 
जो नये सदर्भों की माग को पूरा नहीं .करते हैं प्रथवा उनकी 'लोच” था रूपान्तरण 
शक्ति समाप्त द्वो जाती है। इब व्यापक परिप्रेक्ष्य मे मियक का एक सांस्कृतिक 
महत्व होता है जो उसे जाति का “जीवित स्वप्न! बना देता है । 


इस प्रकार, भ्राधुनिक मिथकों का स्वरूप प्रत्ययात्मक या प्रवधारणात्मक 
भ्रधिक है ।/जहां तक प्राचोन या झादिम मिथकों का प्रश्न है, वे प्रपेक्षाकृत श्रव- 
2 कम होते हैं क्योंकि उनमें, कथा का प्रश (या फिक्शन) भ्रधिक होता 
स दृष्टि से श्राज के मिथकों को 'घारणाकृत-मिथकों” की संज्ञा दी जा सकती 
३ इतिहास, विज्ञान, जन-संसक्ृति के मिधक इसी कोटि में झते हैं। यहां पर यह ध्यान' 
'खना स्‍भ्रावश्यक है कि मियक, चाहे वे प्रादिम हों या प्राज के, सबमें फिक्शन या 
प्रभामण्डल का भर झ झ्रवश्य वमान रहता है, केवल 'मात्रा का प्रन्तर हो सकता! 
है। फिक्शन का यह चनुदिक भालोक-मण्डल जो किसी धारणा, वस्तु या व्यक्ति 
को चारों भोर से घावेष्टित कर क्रमशः उसे एक प्रकार की 'पर्थवत्ता' या 'दिव्यता' 
प्रदान करता है। धामिक भिथिक चेतना की तरह यह “दिव्यता” प्रलोकिक या 
निर्वेचनीय नहीं है, पर यह भलौकिकता उसके भवधारणात्मक रूप में मानी जा सकती 
है । यही कारख है हि प्राज के मियकों मे इतिवृत्त का धं काफी कम हो गया है, 
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पर है भ्रवश्य । जनसंस्कृति के मिथक, इतिहास और विज्ञान के मिथक, दर्शन गौर 
के मिथक, इतिवृत्त के इसी रूप! को व्यजित करते हैं। 


झत: प्राघुनिक मिथकों का सम्बन्ध ज्ञान के गत्यात्मक रूप से है। कंसिरर 
ने ज्ञान-मीमांसा के भन्तयंत तक॑ या बुद्धि के साथ मिथक औ्ौर प्रतोक को भावश्यक 
माना है । इसी के झ्ाधार पर दो प्रकार की समानान्तर मानसिक अ्रक्रियाग्रों को 
माता गया है--प्रथम मिधिक चेतता और दूसरी दार्शनिक चेतना (लैगवेज एण्ड 
मिथ, कंसिरर, यू. 35), प्रयम प्रक्रिया (मिथिक) सघनत भौर संस्त्रेषण की क्रिया 
है भौर दूसरी (दार्शनिक) विश्लेयस्ात्मक भौर विवेचनात्मक। सत्य में, भाषा में 
ये दोनों प्रक्रियाएं' एक साथ चलती हैं । यदी नहीं, भाषा शौर उसमें प्रयुक्त प्रतीकों 
और मियकों के ढारा एक ऐसी भाषा का सृजन दहीता है जो ज्ञान भौर संवेदना के नए 
आयामों को समेटमे में सक्षम होती है। पतः भाषा की मूल श्रकृति 'मिथकीय' 
होती है. यह सभी प्रकार के गियकों के लिए सत्य है । इस दृष्टि से भाज के 
कुछ मिपक विकसित हो रहे हैं जैसे सृष्टिमिथक, घतिमानव, जन-संस्कृति, मावसे- 
वादी तथा भाधुनिक हीरो के मियक्र-जों ज्ञान भौर संवेदना के नवीन विकास से 
संबंधित हैं । इन सभी के चारों भोर क्रमशः प्रमामण्डल (इतिवृत्त या रूप) एकत्र 
होता जा रहा है जो उन्हें मियकीय रूप प्रदान करते जा रहे हैं । 


आ्राघुनिक मिथकों के स्वरूप को लेवी स्त्रास के गठनात्मक विज्ञान के द्वारा 
समझा जा सकता है जिसके भनुसार मानय का विन्तन भपने मूल रूप में 
गठनारमक है, और विज्ञान के समास, मिथक में भी यह चिन्तन एक गर्टनात्मक 
प्रक्रिया का परिचय देता है। इस प्रकार मिथ की भाषा संस्कृति का भिन्न भय 
है । प्रत्येक संस्कृति भपते पनुसार मियक का सृजन करती है। यहा पर लेवो स्त्रास्त 
का यह मत क्वि/मिथक कौ भाषा संस्कृति के धन्य रूपों से भिन्‍न है” पूर्ण सत्य नहीं 
है । परन्तु, दूछरी भोर यह एक सत्य है कि प्रनेक प्राधुतिक भियकों का व्विकास 
संस्कृति के विभिन्‍्त रूपों (यया विज्ञान, दर्शन, इतिहास, समाजधास्त्र झ्रादि) से एक 
संवाद! की दशा में प्राप्त द्वीते हैं भौर नये प्रथ॑ रूपांतरण की प्रक्रिया से गुजर रहे 
है। सत्य में, ये मियक मातव-सस्कृति में प्र्थ-सप्रेपण वी एक व्यवस्था है। इससे 
यह स्पष्ट होता है कि मिथक किसो भी संस्कृति का ऊपरी ढाचा नहीं है, वरत्र वह 
उसका एक प्रांतरिक गठनात्मक ढांचा है । मियक की यह 'परांतरिकता' उप्ते ऐसी 
अ्य॑वत्ता प्रदान करतो है जो व्यक्षित भौर समाज दोनों के लिए एक “्यवस्था! को 
जन्म देती है, तथा जातीय-मनम्‌ को ऊर्जा एवं यठन प्रदान करती है । विकास हो 
या सकट -सस्कृति की इन दोनों दकशाप्रों मे, मानव की ग्राणा भोर प्रेरणा, सपर्व 
प्रोर प्रगति, उसके मियकीं के द्वारा संकेतिव होती है । (नेतृत्व दया समाज दर्सन, 
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जेक्यूज एलल, भाग 2, प्‌. 74 झनूदित) इस प्रकार, काल क्रम में मादव और मिथक 
एक दूसरे को प्रभावित करते हैं मौर इस तरह, काल की सापेक्षता मे मिथक का 
रूपांवरण होता है।. 


इस सुंदर्म में जनसंस्कृति के मिथक का विवेचन ऐतिहामिक परिवर्तन की 
पृष्ठभूमि में किया जा सकता है क्योकि प्रत्येक ऐतिहासिक परिवर्तन अ्रपन मिधक का 
सृजन करता है। इस ऐतिहासिक परिवर्तन के मुख्य तत्व हैं--प्रजातान्मिक, भपि- 
नायकवादी, समाजवादो, माक्सेवादो, गांघीवादी विचार-दर्शनों का योगदात्र, तो 
दूसरी प्रोर वैज्ञानिक मूल्यों तथा विचारों का सम्यक्‌ प्रभाव । जनसंस्कृति का मिथक 
इस ऐतिहासिक परिवतेद की सूचना देता है तो दूसरी भ्रोर इतिहास के प्रति एक नए 
दृष्टिकोण को रेखाकित करता है। इस दृष्टि से इतिहास भ्रव मात्र तिथिक्रम एवं 
राजाप्रों की घट्नाशों का वर्णन नहीं है, वरन “वह! एक गत्यात्मक विचार-दरशन है जो 
मिथ की सृष्टि कर रहा है। भ्रव इतिहास स्वयं पाप या पुण्य का निर्णायक है । मध्य 
कालीन दैवी रूत्ता का स्थान्तरण भव इतिहास ने ले लिया है। इतिहास प्रव एक 
“विचार या 'मूल्य' का रूप लता जा रहा है । जब हम यह कहते हैं कि “इतिहास ही 
बनाएगा! या “इतिहास साक्षी है', तव हम एक प्रकार से मूल्य कथन करते हैं, भयवा 
इतिहास को “मूल्यवत्ता! देते हुँ--उसे “नियति” के रूप मे स्वीकार करते हैं। इससे एक 
पन्य तथ्य यह प्रकट होता है कि अव्‌ इतिहास एक धमंनिरपेक्ष-मिथ हो गया है । 
सच तो यह है कि इतिहास को घमंनिरपेक्ष बनाकर हमने सब कुछ बदल दिया है । 
(नेतृत्व भोर समाज दर्शन, जेक्यूज़ एलल का लेख, पृ. 77) इतिहास प्रव एक 
"प्रत्यय” है जो स्थिर भ्रवधारणा नहीं द्ै। 


इतिहास का यह परिवर्तित-रूप, जहां तक जन संस्कृति का प्रश्न है, प्राधु- 

निक 'हीरो' या नायक की भी परिकल्पना करता है । प्रश्येक ग्रुग की प्रपनी “विश्वास 
प्रतिमाए" होती हैं-। ये 'प्रतिमाए” भनेक व्यक्तियों, समूहों या जातियों की प्रेरणा 
स्रोत बन जाती हैं । इन विश्वास प्रतिमाप्रो का रूप मूलतः 'धारणाकृत मिपक! का 
होता है जो मानव'के प्रचेतन भौर उपचेतन- में क्रमशः भपना- स्थान बना.लेती हैं। 
ये सामाजिक प्रौर भानतिक प्रक्रियाए' एक दूसरे की पूरक द्वोती हैं श्लौर क्रमशः 
यह प्रक्रिया "हीरो! या नायक! की भावना को ,साकार करती हैं) याह्तव'में, 
प्रणिकांश हीरो के मिथक उसी समय प्रपना रूप क्रमशः विकसित करते हैं जिनका 
इतिद्वास भर्ययुक्त,' प्रतोकात्मक ग्रोर युग के व्यापक संदर्मों को भपने प्रन्दर समेटने 
में समर्थ होते हैं। इस प्रकार. के हीरो का एक भपना संदर्न होता है जो इतिद्वास की 
किसी न किसी इन्द्ात्मक धवस्था को रेखांकित करत्ते.हैं। माकत, गांधी प्रोर माप्रो 
(लेनिन भी)“का रूप कुछ इसी प्रकार का है। ये ब्यवित पपने समय को पर्थवत्ता 

प्रदान कर सके भौर क्रमप्: 'मिय! का सृजन कर सके । ऐतिहसिक संदर्भ में प्रजातव, 
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समाजवाद, साम्यवाद झौर तकनीकी विकास ने इन मिथकों का सृजन परोक्ष रूप से 
किया ओर क्रमशः उनका महत्व, मियकीय संदर्म को भी झपने चारों शोर एक 
करमे लगा । इनके चारों भोर जो 'प्रभामण्डल” क्रमशः एकत्र होता जा रहा है, वह 
इन्हें एक 'मिथक' का रूप देता जा रहा है। इस तथ्य का एक सुन्दर विश्लेषण 
बट्रेन्ड रसल की पुस्तक “हिस्ट्री भाफ वेस्टर्न फिलासफी” मे दिया गया है जहां उन्होंने 
इसाई घमे/ज्यूडीवाद भौर माक्संदाद के भ्रनेक तत्वों की समानता की ओर संकेत 
किया है जो एक प्रकार से, मिथक सृजन की प्रक्रिया को सामने रखता है तो दुसरी 
झोर यह स्पस्ट करता है कि मिथक सृजन एक जटिल एवं ज॑विक प्रक्रिया है जो 
अपने चारों भोर अनेक मियकीय तत्वों को (प्रभामण्डल का रूप) एकत्र करती 
रहती है । 


भाव, गाधी भोर माप्नो भादि प्व व्यवितमात्र नहीं रह गए हैं, पर के 
'्रतीक' बन गए है । व्यक्ति जब क्रमशः प्रतीक बनने लगता है, तो वह मिथक * 
की शने: शने: सृध्टि करने लगता है। इस प्रक्रिया को समभने के लिए मैं तुलनात्मक 
रूप में माव्संवाद भोर ईसाई घमम या ज्यूडवाद के उन तत्वों की झोर संकेत 
करूंगा 'जो मिपकीयप सछ्पातरएण को स्पष्ट ही नहीं करते हैं, पर 
ठुलनात्मक रूप से समान मिथकीय तत्वों की झोर संकेत भी करते हैं । ईसाई 
धर्म में 'ईश्वर' प्रौर मार्क्सवाद मे “इतिहास की दन्द्वात्मकता' का समान महत्व है। 
ईश्वर एक निरपेक्ष सत्ता है तो इतिहास भी एक ऐसी ही निरपेक्ष सत्ता है जिसकी 
भोर मैंने भारम्भ में ही सकेत किया या । जहाँ तक पैगम्वर भौर मसीहा का प्रश्न 
है, धर्म के क्षेत्र में 'ईशु/ का मसीहा रूप स्पष्ट ही है, पर माक्संवाद में मावर्स ही 
“देगम्बर” का रूप प्रहए करता जा रहा है मौर लेनित मप्तीहे के रूप में मावा जा 
रहा है । 'मसीहा' का मवतरण जिस प्रकार ईसाई धर्म में ब्तना या क्रान्ति का 
सूचक है, उसी प्रकार साम्यवाद के लिए 97 की क्रान्ति नई चेतना का भ्रतिरूप 
है। परम का पुरोहित वर्ग जिस प्रकार नियामक पौर नियंता का रूप है, 
उती प्रकार माकसंवाद का नियामक भौर नियंता साम्यवादी दल है | 
यही नहीं, दोनों के मिषक पभ्रन्ततः एक “यूटोपिया का निर्माण करते हैं जहा मानव 
पहुंचना चाहता है, पर शायद पहुँच नहीं सकता है। फिर भी वह 'स्वप्नतोहदर्शी! 
है, पही वो उसकी जिजीविपा का प्रमाण है । ईवाई धर्म में यह यूटोपिया स्वयं की 
पदषारणा में निहित प्राप्द होतो है, तो माक्‍्सवाद में खाम्यवादों राष्ट्रयंध की 
धारणा में । इस पूरी स्थिति को इस प्रकार रस जा सकता है-- 


ईसाई धर्म माक्संवाद 
. ईश्वर द्दात्मर भोतिकवाद 
2. पगम्बर माउस 


3. मसीहा तलेनिन 
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4. मसीहा का अभ्रवतरण ्र 
5, पुरोहित वे बन साम्यवादी दल. _ 
6. रवर्य मल साम्यवादी राष्ट्रसंघ 


कुअ इसी प्रकार की पक्िया हमें बौद्ध घ्मे ओर गांधीवाद में भी हृष्ट्यित होती 
है। बोद्ध घमे मे दुःखबाद को सत्य का रूप सना गया है तो गांधीवाद में राम 
को सत्य का परम रूप स्वीकार किया गया। वोद्मत में बुद्ध को पैगम्बर का रूप 
माना गया है तो गांधी को अवतार या पैग्म्बर के रूप में स्वीकार किया जाने लगा 
है। मियकीय प्रक्रिया में बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य भौर गांधी की विश्वास प्रतिमाएं 
इसी छूप में विकसित हो रही हैं. भ्रयदा काफी सीमा तक हो चुकी हैं । जिस प्रकार 
* बुद्ध ने भ्पना उत्तराधिकारी आतन्‍्द को बनाया, उसी प्रकार गांधी ने नेहरू को 
अपना विध्वासी 'उत्तराधिकारी' स्वीकृत किया | बौद्ध घर्मे में विहार या मठ का 
जो महत्व रहा है, वही महत्व गांधीवाद में 'आश्रमों' का है जिसके स्वरूप में (मठ! 
की सी केल्द्रीयदा भौर वर्जताएं तही हैं । बौद् धर्म में मोक्ष को धन्तिम लक्ष्य के रूप 
में स्वीकार किया गया तो गांधीवाद में 'स्वराज्य' या 'रामराज्य' को स्वीकार किया 
गया । यही नही, जिस प्रकार बौद्ध धर्म राजनीति को संचालित करता रहा है, कुछ 
इसी प्रकार गाधीवाद आज की राजनीति को (नकारात्मक एवं सकारात्मक रूप मे) 
प्रभावित किए हुए है | भरहिसा के तत्व दोनों में समान हैँ । इस प्रकार बोद्ध धर्म 
और गांधीवाद की मिथकीय सरचना में समानता देखी जा सकती है। ' 


जन संस्कृति का मिथक “नायक! का सृजन भी करता है जहां तक साहित्य 
झौर कला का प्रश्न है। समर्थ रचनाकार कभी-कभी मिथक्रीय कोड की सृष्टि करते 
हैं भौर नायक या हीरो की संघर्षशील एवं यथायंमूलक प्रतिमा का सृजन करते हैं। 
इस दृध्िट से प्रेमचन्द का 'होरी' (गोदान उपन्यास), शरत का देवदास तथा मुक्तिबोध 
का बह्मराक्षत भादि ऐसे ही विम्ब और प्रतीक हैँ जो मिथड्ीय प्रकार के हैं । यहां 


ं नर प्रतीक बन जाता है झर अन्दतः एक “विचार! का रूप ग्रहएा कर 
ता है । 


] 


इस प्रकार जन-संस्कृति का मिथक प्राज के दन्द्वात्मक युग का विचार-दरशेन 
भी कहा जा सकता है। उन्नीसवी शताब्दी में इस मिथक का झारम्भ माना जा 
सकता है जिसका श्रमिक विंकास बीसवीं झताब्ये तक दोठा रहा है। ऐतिहासिक 
दृष्टि से “जन! (माँस) शब्द 'समूह', “गुट' या 'मॉँब' से कहीं व्यापक श्र देता है। 
जन-संस्कृति का मिथक एक ऐसा गत्यात्मक प्रत्यय है जिसके विकास में अने: 

राजनैतिक, सामाजिक भौर झधथिक शक्तियों का हाथ रहा है, तो दूस थे ओर 
वेचारिक इन्द्र के धरातल पर प्रनेक विद्ारकों और दा्शनिकों का योगदान हा 
है। यहां पर यह स्वीकार करना कि केवल मास, लेनिन या गांधी ने ही इस तय 
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के विकास में मोगदाद दिया है एक आमक भौर अधूरी भ्रवधारणा होगीं। सच 
तो यह है कि इन विचारकों के भ्रतिरिक्त प्रनेक प्न्य विचारक एवं चितक भी हैं 
जिन्होते जनवादी संस्कृति के मियक को अथ॑वत्ता प्रदाव की है । ४ 

यहां पर जन” शब्द एक विशेष प्रर्य प्रदाव करता है जो वैज्ञानिक विकाप्त, 
उद्योगवाद, प्रजातंत्र, सर्वहारा, प्रध्यवर्ग, समानता, स्वद्वस्तता भ्रौर न्याय जैसी 
“प्रत्ययो” एवं विचारणाओं का सग्रु फित गृत्यात्मक रूप है। इन सभी तत्वों ने न्यूता- 
घिक रूप से जन-संस्कृति के मिथक को एक ऐसा भाकार घोर स्वरूप प्रदान किया 
जो विचार और कर्म के घरातल पर मानवीय क्रियाओ्रों को एक प्रथवत्ता प्रदात 
करती है, तो दूसरी धोर मानव की सर्जनात्मक शक्तियों को एक नया ध्रायाप्त प्रदात 
कर रही है। यह जन शब्द केवल एक 'विदार' है, एक ऐसा विचार दर्शन जिसने 
केवल राजनीति श्ौर भ्र्थतीति को ही प्रभावित नहीं किया है, पर साहित्य, कला, 
दशेन, धर्म और प्रन्य मानवीव क्रियामरों को भी रचतात्मक एवं वेचारिक स्तर पर 
प्रभावित किया है । 


यहां पर भाकर एक झन्य तत्व का विवेचन प्रावश्यक है । टी. एस. इलियट, 
लीवित्त ग्रादि विचारकों ने समूह भौर 'इलोट” संस्कृति की बात की है जो उनके 
प्रनुसतार ध्यक्ति का एक ऐसा स्रोत है जहां से (विशिष्ट या इलीट) यह प्रेरणा लेता 
हैं। (कल्चर एण्ड सीधायटी, विलियम्स, प्र. 33) इससे यह स्पष्ट होता है कि 
“इसीट” भौर समूह का एक सापेक्ष सम्बन्ध है सौर जहां पर भी महू 'इलीट' समूह से 
कट जाता है, वहां जनवादी चेतना का एऊ स्वस्यथ विकास सम्भव नहीं है। यहां 
पर मशीम या यत्र ने भी भपना योगदान दिया । यही कारण है कि जतवादी मिथक 
कै,विकास में समूह, इलीट, व्यक्ति प्रौरकामगर (श्रमिक)सबका, एक समष्टि योगदान 
है । यहां पर मशीन या मन्त्र ने भी झपना योगदान दिया। संप्रेषण माध्यमों के विकास 
के कारण जनवादी मिथक का विकास इस लिए सम्मय हुप्रा कि इत माध्यमों ने (वियार 
दर्घतों' को 'जन! में प्रेषित किया भर इसका प्रभाव यह पड़ा झि जनवादी सिधुक शुग 
की भाकांक्षा को रूपायित फर सका । धनेक, विभ्ारकों का यह भी मत है कि मधीन 
के कारख संस्कृति का भ्रमानवीयकरण ठुघा भौर व्यक्ति एक मशीन के पुर्जे के समान 
ही गया । मानव का यह झवमूल्यन यांत्रिकृता की देन है जो जनवादी मियक को एक 
ऐसी विसंगति है जिसकी भोर साहित्यकार, कलाकार भौर दारभ॑निक काफी चिन्तित हैं। 
परन्तु दूसरी भोर, यह एक ऐविद्ाहिक प्रक्रिया है जिसे नकारा भी नहीं जा सझता । 
इस दृष्टि से जन संह्कृति का मिमक जहां एक भोर “जन की प्राकांक्षा का उद्पोप 
है, वहीं उसे “व्यक्ति! की भस्मिता छो भी सुरक्षित रखना है जो भविष्य ही बता 
सकेगा । 

जनवादी मिथक के विकास में जहां एक भोर याविकता भौर तकनीक ने 
सहायायमक योगदान दिया, वहाँ उसने नकारात्मक प॒रश्ष की प्लोर समेत छिया। 
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यांत्रिकता भौर तकनीक के अत्यधिक प्रभाव से 'जनवाद' का अस्तित्व तो मुखर 
हा, पर दूसरी भोर उसने व्यक्त के मूल्य को झपेक्षाकृत कम किया | कला और 
साहित्य, धर्म प्रौर दर्शन व्यवित की इस “मस्मिता के प्रति जागरूक है भौर यही 
कारण है कि आन्तरिकता' के बगेर जन-संस्कृति का प्रिथक्र एक पक्षीय होता जा 
रहा है। यहां पर बद्रेन्दर सेल का यह मत काफी सीमा तक सत्य प्रतीत होता है कि 
यंत्र और तकनीक ने विज्ञान के 'शक््तिमूल्य' को विकसित किया है जो विज्ञान का 
केवल एक पक्ष है। विज्ञान का एक भ्रम्य पक्ष उसका वेचारिक या प्रेम मूल्य है । 
(वैज्ञानिक अन्तर्वृष्टि. रसेल, पृ. 32) इसका फल यह हुय्या कि प्रजयवोपन भौर 
एकाकीपन ज़नवादी मिथक का एक ऐसा भंग हो गया जो उसके नकारात्मक पक्ष 
की ही उद्घादित करता है। इससे यह स्पष्ठ होता है कि जनतंस्कृति मिथक का 
भावी विकास इन दोनों छोरों को कद्ां तक एकाकार एवं समन्वित कर सकेगा, इस 
पर भ्राधारित होगा । यह मात्र भावी संभावना है जिश्नकी भोर युग-दर्शन गतिशील 
हो रहा है । 


इस जनवादी मिथक के विकास में जनतांतिक मूल्यों प्रौर विचारों का एक 
महत्वपुर्णं स्थाव है । प्रजातत्र और मानवतावाद के विचार दर्शन ने भ्रपने सम्मिलित 
प्रभाव से संस्कृति का जनेतांगीकरण (डिपोक़टाइजेशन प्राफ कल्चर) फरने में 
सहयोग दिया भौर इसे योगदान में शिक्षा का भी एक प्रकार से विशेष क्वाय रहा 
क्योंकि परोक्ष रूप से इंस जमतात्रीकरण में शिक्षा का भी जनतांश्रीकरण हुप्रा । 
देड यूनियन, पू'जोवाद का विरोध, सर्वेहारा प्रोर मध्यवर्गे का उदय तथा प्राधिक 
वितरण इन सभी शक्तियों ने एक साथ मिलकर जनप्ष॑स्कृति के मिथक का निर्माण 
किया । यहां पर इस बात पर ध्यान रखेना प्रावश्यक है कि जनवादी मिपक का 
विकास केवल सर्वहारा वर्ग का उदय नहीं है, पर,उपग्ुक्त-सभी तत्वों का उसके 
विकास में योगदान है। एंलन श्विगवुड ने सर्वहारा वर्ग के उदय को जनवादी मिथक 
का केवल एक मात्र तत्व माना है, वह पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। यदि गहराई पे 
देखा जाए तो जनव[दी मियक का विकास यू जीवादी व्यवस्था के विरोध तथा उत्तके 
प्रन्तविरोधों का फल है प्ौर जनतांत्रिक मूल्यों की क्मिक स्थापना है। मुझे ऐसा 
प्रतीत होता है कि संस्कृति के “जनतांत्रीकरण' को ऐतिद्ासिक तियतिवाद के द्वारा 
ही समझा गौर विश्लेषित किया जा सकता है जिसमें साहित्यिक तथा.भनन्‍्य प्रकार 
की पढने ध्रौर भ्रध्ययन करने की श्रवृत्तियां भी कापी सीमा तक शामिल हैं। इस 
दृष्टि से साक्षरता का एक महत्वपूर्ण स्थान-माना जा सकता है, वयोकि इसके बगेर 
व्यक्ति (शिक्षित) की चेतना स्वयं समूह, रामाज घौर वर्ग से प्रपने सम्बन्ध को 
उचित प्रकार से स्थापित नहीं कर स्ऊेगी। यही कारण है कि वर “जन' के 
शिक्षित हुए अजातंत्र सफल नही हो सकता है, केवल उसका 'प्राभास॑ हो होता है । 
बह स्थिति विश्व के प्रनेक देज्नों मे देसी जा सकती है । 
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झाज के सन्दर्म में इस प्रकार का प्रजातंत्रीकरण जहां प्राज की संस्कृति को - 

एक नया छूप दे रही है वहीं वह प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मानवीय ज्ञान के 
छेप्तों को भी गतिशोलत्ता प्रदान कर रही है। इसी के विपरीत पाज के विश्व में 
भ्रजातंत्र की शक्तियों से एक द्वन्द्ात्मक विरोध उन शक्षितयों का है जो प्रजातांत्रिक 
मूल्यों के विकास में वाधा उत्पन्न कर रहो है। प्रधिवायकवाद तथा इसी प्रकार 
की व्यवस्था तथा तन्‍्त्र जनवादी मिषक्र के विकास में व्यवधान पस्‍्रवश्य उपस्थित कर 
रहे हैं, पर इस सत्य के बावजुद भी इतना अवश्य कहा जा सकता है कि ऐसे देशों 
में भी 'जनवाद! एक अन्तनिहित शक्तित या प्रन्तर्धार के रूप मे प्रवाद्वित प्राप्त 
होता है। यदि ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो उन्लीसवीं शताब्दी की 'माँव' 
तस्क्रात (समूह) क्रशः बीक्तदी शताब्दी की जन या मॉस संस्कृति को विकसित 
करने में सहायक रही है | यह सनत्तमण झनायास नही हुभा है, पर कामगर या सबं- 
द्वारा वर्ग के उदय के साथ मद संक्रमण घटित हुआ्ला है। (दि मिथ झाफ दि मॉँस कर्चर, 
्विगयुड, पृ. 8) यह संक्पण ही जनवादी समाज एवं संस्कृति की रचना में 
सद्दायक हुप्रा जिसने भ्रनेक राजन॑तिक एवं सामाजिक पिडधान्तों भौर प्रत्यपों का 
विकास किया । दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जनवादी मिथक का प्राघार 
व विकास वर्गंसंपर्षप भौर वर भ्रभुत्व माना जा सकता है। इसी चेतना ने पूजीवाद 
के प्रभुत्त कों ललकारा श्रौर उमसे संघर्ष किया | इटली, फ्रांस, इ गलेण्ड भौर रूस, 
जमेंनी भादि देशों में इस सामूहिक विचार-दर्शत ने पूजोवाद को चुनोती दी भौर 
बह चुनौती बीक्षवी शताब्दी में भपना गतिघील रूप प्रकट कर सकी। यहां पर 
यह ध्यान रखना प्रावश्यक है कि इस चुनोती का भारम्भ उननीसर्वीं शंताब्दों में 
हुआ भोर वीसवों शताब्दी मे जनवादो मियक के भनेक प्रायाम क्रमशः हृपष्ट एवं 
विकप्तित होने लगे । समाजवाद, साम्यवाद, ग्राधोवाद, मावसेवाद भौर भाप्रोवाद 
झादि ऐसे ही भायाम हैं जिरदोने समष्टि रूप से जनवादी मिथक के विकास में भपना 
पोगदान दिया । कभी कभी मिथक सृजन में इतिहास की शक्तियां कार्य करती हैं 
जैसाकि हमे जनवादी मिथक के विकास में प्राप्त होता है। प्रतः श्विगवुड का 
यहू कहता कि ' सियक्र इतिहास का विवाश करता है भथवा इतिहास को वाध्पीक्रत 
करता है”, पूर्ण रूप से सत्य नहीं है॥ मेगा ऐसा मत है कि मियक इतिद्षास बने 
जाता है जब बहू जनमानस में एक विचार” झोर प्रेरणा का स्लोत बन जाता है । 
जन-संशकृति का मिपक ऐसा ही “इतिहास मिथक है जो रचनाकार प्रौर विचारक 
दोनों को प्रभावित एवं प्रेरित कर रहा है। प्राज का रचनाकार इसी मियक से 
लगातार “जूक! रहा है घौर उस्ते झाद-सवेदन के घाातल वर वाणी अदान कर रहा 
है। प्रत-स्|्नस्ह--रूबसियक प्राज के युग का एक अमुस्ध गतिशील विचार-द्शन है । 


जज _ के छ्यापरी लक. 0 


समकालीन कविता . 
और आम ग्रादमी 


समसामयिक दृश्यपट पर जो कविता का घित्र उभर कर भा रहा है, वह 
बहुत कुछ राजनीतिक भ्ौर सामाजिक परिस्थितियों से उद्भूत है। दूसरे शब्दों में 
यह भी कहां जा सकता है कि भ्राज की कविता (प्रौर साहित्य भी) इन स्थितियों 
की प्रतिक्रिया भौर उनका जायजा ब्यंग्यात्मक एवं सप्राद रूपाकारों के द्वारा ब्यक्त 
कर रही है। यदी कारण है कि तथाकथित भाग पभादमो' का प्राक्रोश समकालीन 
फविता की एक मुख्य प्रवृत्ति है। 


झब प्रश्न यह उठता है कि श्रम झादमी की भ्रवधारणसा दया है ? क्‍या आस 
भादमी के प्रन्त्गंत निम्न वर्ग, मध्यम या निम्न मध्यम वर्म दी प्राते हैं ? भथवा 
यह 'शम्द!' एक मियक का रूप सेता जा रहा है ? ये कुछ मूलभूत प्रस्त हैं जो इस 
शब्द के साथ जुड़े हुए हैं । 


कविता के संदमें में भाम भादमी का स्वरूप इस बात पर निर्मर करता है 
कि सामान्य रूप से कवि किस वर्ग से प्राया है ? प्राज का कवि मध्य या निम्न 
मध्य वर्गों से भाया हुप्रा है। ये सभी कवि जिस पादमी का बित्र साकार करते 
हैं, बढ चित्र या प्रतिमा 'प्राम झादमी' को ) इसे यदि मास्सीय शब्दावली में 
फहूं तो यही स्वद्वारा यर्ग है, जिसमें केवल मजदूर भौर श्रमिक ही नहीं पर किसान, 
बलकं, शिक्षक, मध्यवर्गीय नारी तथा वे सभी व्यक्षित प्राते हैं, जो थोपण की प्रक्रिया 
में दिस रहे हैं। सर्वह्वारा शब्द पारिभापिक शब्द है प्रौर हर पारिभाषिक गब्द की 
निषति उसका रूढ़ हो जाना है, प्रतः मैं स्वरा शब्द के स्पान पर 'शोपित वर्ग! 
शब्द को भारतीय संदर्म में भषिक प्रासंगिक एवं प्रथंवान मानता हूं । इसका प्रमुख 
कारण यद है कि उपयुक्त सभी वर्ग शोषित वर्ग के प्रन्तगंद ही पाते हैं, चाहे उनके 
घोषित होने ही प्रक्रिया में प्न्तर हो । यहां वक कि जीवन घौर परिस्थितियों 
विपमता धौर बिडंदना से जूकता हुप्रा 'प्रादमी' किसी न किसी रूप से 7 
का प्रादमी है । इस हृष्टि से घूमि्र, जगूड़ो, रामदेव प्र।चायं, सतोस 
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बेंशी, रएजीत ग्रादि जितने भी समकालीन कवि हैं, उतको कविताभ्रों में इसी 
शोपित्त वर्ग के झ्ादमी की तस्वीर उभर कर भाती है। उदाहरण॑स्वकूप--- 


यह ठीक है कि समय सबको भपने दांत मार रहा है 

लेकिन घाव और पोड़ा का समाज 

केवल धरेलू भादमी ढो रहा है। (नाठक जारी है--जग्रुडी ) 

शोधित वर्गे के प्रादमी का एक प्रत्य चित्र सतीश वर्मा की इन पंकितयों में 
हृष्टव्य है-+ 


मृत्यु को तुमने छानकर 
परखनली में बन्द कर लिया है 
ताकि जब चाहो 
हम पर भासानी से छिड़क सको । 
(गिनीपिय ) 


यहां पर एक बात प्रामास्तिकत! को लेकर “उपस्थित होती है हि समकालीन 
रचनाकारों में मजदूर तया किसान वर्ग को योगदान उतवा नहीं है जितना समाज 
के भन्‍य वर्गों का भौर इसी से इन वर्गों का (मजदूर भौर किसान) प्रतिनिधित्व केवल 
पनुभव तथा प्रेक्षण के म्राधार पर ही अश्राप्त होता है। इसे मैं कोई देय दृष्टि पे 
नहीं देखता हूं, क्योंकि रचनाकार जो भी लिखता है वह सब कुछ भोगा हुमा नहीं 
होता । बह भनुभव ठया संवेदना के धरातल पर रूपांतरित किया हुप्नर/ भी होता 
है । भारतीय सदर्म की यह विडम्नसा है कि मजदूर वर्ग शिक्षा के भ्रभाव तथा 
परिस्पितियों के का रण वह भूमिका रचनाकार को हैसियत से भदा नहीं कर सका, 
जो प्रस्य वर्गों ने की है। भतः जो सर्वद्वारा क्रांति को बात करते हैं उन्हें साम्यवादी 
ही द्वोकर नहीं सीचना है, पर उपयुक्त भारतीय संदर्म को भी ध्यात में रखना है । 
इसी से, साद्वित्य कर्म में प्रामारिक भनुभव तथा भोगे हुए प्रामाशिक भनुभव को 
जरा भ्लग करके देखना होगा। तद यह दाव साफ नजर भा जायेगी कि प्ाम 
भादमी का जो भी बित्र सामने घा रहा दे वह उपयुक्त दोनों प्रकार के बनुभवों की 
एक मिथित भभिम्यक्षित है, जिएरमें प्रेषित भ्नुभव का सवेदनात्मक रूपांतरछ् भविक 


हुप्रा है 


इस ध्यापक परिप्रेक्ष्य में म्राज की कबिता को कालांकछित कविता की भी 
संज्ञा दो गई है। "जो हो रहा है” से सीधे जुड़ने वाली कविता प्राज की कविता है, 
जिसका सीधा सम्बस्ध वर्तेघान से है, भौर बह भो वर्तमान को प्रवाही रूप से । 
“समझासीन कविता की मूमिका! नामक प्रतितिधि संकद्नन के विचा रोते जक संपाद- 
कौम लेप में डॉ विश्दम्भरताप उपास्याय ने काल को गत्यात्मक मानते हुए भी 
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व॒तेमान के भूगोल में ही उसे सीमित कर दिया है। जवकि काल की प्रवधारणा 
केबल वर्तमान नहीं है, वह भुतीत झ्ौर भविष्य को भेदने वाली दृष्टि है। काल एक 
सापेक्ष रेखीय प्रत्यय है जिसका सापेक्ष सम्बन्ध दिक से है। परत: काल की प्रव- 
धारणा गत्यात्मक है भोर वह मात्र “जो घढित हो रहा है” वह नहीं है। रचनाकार 
काल ध्ौर दिक्‌ की वतिशीलता को पकड़ना चाहता है भोर इस पर में वहू काल 
का रूपांतरण करता है, यह रूपांतरण रचना प्रक्रिया का एक प्रय है झौर जो 
घदित हो रहा है, उसकी प्॒तमेंदी पकड़ से ही काल का रूपांतरसण सभव है। 


काल की सापेक्षता में भाम प्रादमी की जो भी तस्वीर उभर कर प्राती है, 
वह कहीं न कहीं हमारी भ्रपनी भी तस्वीर द्वोती है। पश्रपने से यह जुड़ जाने का 
अहसास कम से कम इस बात का प्रमाण है कि यह झ्राम कहा जाने वाला प्रादमी 
भौर कुछ नहीं “मैं” ही हूं। यदि ऐतिहासिक दृष्टि परे देखा जाग्रे तो प्राम भादमी कभी 
भी इससे पहले इतने व्यापक रूप में साहित्य के क्षेत्र में प्रवतरित नहीं हुआ्ना । भादि 
तथा मध्यकाल में प्राम म्रादमी सामंतीय झोर सांत्दापिक मतवादों के का रण पृष्ठमूमि 
में ही रहा, हां, संतों तथा भक्तों में उसका वह स्वतन्त्र श्रौर सघर्परत रूप वहां पर 
अश्राप्ण है जिसके दर्शन हमें भाधुनिक भौर समकालीन कविता में प्राप्त होते हैं! गद्दी 
नहीं समकालीन कविता की भाषा विद्रोह भोौर तनाव की भाषा है, उसका मुहावरा 
भी 'प्राम” है, उसमें नयी कविता के समान बनावट नहीं है भौर न इसमें छायावादी 
प्राभिजात्यपन है, जैसे बोलो तुमने हमें क्यों घोखा दिया ? 


हमारे कुए का पानी हमारा पसीना है 
हमारा खून है, 
जिसे तुम बहाते हो, महज इसलिए कि 
घड़ा तुम्हारा है । 
--(ऋतुराज, दिउचर्या) 


प्राम कहा जाने वाला यह शोपषित एवं पीड़ित भ्रादमी समकालीन रचना- 
प्रक्रिया का कथ्य है। पर इसी के साथ “प्राम भ्रादमी की घारणा में एक विरोषाभास 
पराठा हूं। रचना भ्रक्षिया की दृष्टि से भादमी का जो भी चित्र साकार होता है 
बहू भ्राम न होकर “विशिष्ट होता है पर उसकी यह विशेषता किसी न किसी स्तर 
पर प्राम की मी विश्येषतः द्वोती है । प्रठः रचनाकार “विशेष” का ही चयन करता 
है, पर उस विशेष का रूपांतरण वह “सामान्य! के घरातल पर करता है। सूक्ष्म 
रूप से देखने पर यह एक प्रकार का घारणात्मक प्रन्तविरोष है, जो प्राम भादमी की 
धारणा को कुछ मियकीय रूप प्रदान करता है प्रसल में रचना-प्रक्रिया स्रे दौरान 
यह सामाम्य भौर विशेष का इतना गदरा गठवन्धन रहता है हक्नि दोनों को एक 
दूसरे से भतय नहीं किया जा सरुता है--दोनों रा एक सारपेश्न सम्बन्ध है। 
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रचनाकार का “स्व” या विशेष जहां एक भोर जीवन-दशापं से जूता है 
वहीं वह प्रपने परिवेश के ज्ञानं-क्षेत्रों से भी जुड़ता है भौर दोनों का समप्टिगत रूप 
ही स्व का निर्माण करता है। ज्ञान के इस प्रतरपनुशासकीय संवादिता पर ही 
रचना को भनेक पायाम श्राप्त होते हैं। भौर इस प्रकार, साहित्य प्रनेक प्रायामी 
हो जाता है । श्राज का कवि जो भपने को दार-बार दोहराता है भौर चुक जाता है, 
इसका एक प्रमुख कारण ज्ञान के उस भंतरभनुशासनीय स्वरूप के प्रति एक नका- 
रात्मक भाव है, जो इस बात को मान कर चलता है कि ज्ञान भौर कविता का 
वया सम्बन्ध! समकालीन रचनाकार का यह दायित्व है कि ज्ञान को संवेदना भौर 
सर्जवा के घरातल पर रूपांतरित करें भौर भाम भादमी की जिंदगी भौर उसके 
वैचारिक क्षितिज को क्रियाशील करें । भाभ झादमी' के नाम पर “प्रादमी' की 
इस ज्ञानात्मक संवेदना को नकारना कम-से-कम भाज के वेचारिक युग में भाग 
प्लादमी' की भन्‍्तनिहित शक्तियों के प्रति एक प्रश्न चिन्ह लगाना है । यदि विचार 
कविता को सही परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है तो उसे विघारधाराप्रों का मंपन करना 
हीगा गौर सर्जना के नये भायामों को उदबाटित करना होगा। विचार कविता, 
विद्रोही कविता, ठोस कविता, करकविता के नारों से हटकर बंचारिकता की शुद्ध 
जनवादी परम्परा को जीवित रखना, सही भर्थ में समकालीन कविता को सही 
परिप्रेषय देना है । 


एक बात यह भी ध्यान में रखना भावश्यक है कि, 'प्रादमी' कहीं बड़ा है 
“प्राम भादमी” से वह इसलिए कि भ्राम भादमी 'पादमी! के भ्रदर एक विशेष बर्गे 
है, वह सम्पृर्णो भ्रादमी नहीं है। भादमो एक जटिलतम संगठत हैं भौर उसकी इस 
सगठत को कम से कम केवल प्राम भादमी *ी पर्षघरता से समझा नहीं जा सकता 
है, पद तो उसका एरू महत्वपूर्ण भंग है। यह 'प्रग/ भादमी की उस तस्वीर को 
समझ्ष लाता है जो संपर्परत है । “प्रादमी' का प्रत्यय सभावनाप्रों का प्रत्यय है पौर 
उत्तकी प्रस्तनिदित शक्तियों को प्रनेक प्रायामी सभावनाप्रों की भोर ले जाता है। 
भ्रादमी के इस व्यापक प्रत्यय क्रो भौर उसके गतिशोल रूप को पकड़ना रघनाकार 
का क्षेत्र है। भौर इस प्र्थ मे “घादमी” मात्र 'प्राम' प्रादमी नहीं दे । व इससे 
कहीं बड़ा भोर व्यापक प्रत्यय है| कविता प्रोर साहित्य प्रादमी के इसो बड़े प्रौर 
» व्यापक रूप को पकड़ना चाहता है। 


मुक्तिबोध की कविता : गहराई 
बोधक-रूपाकारों का स्वरूप 


भुक्ति-दोघ ज्ञान-सवेदन के फवि हैं भौर उनके गहराई-बोघक दिस्‍्यो, 
झूपाकारों का सम्बन्ध जहां शञान-संवेदन से है, वहीं उनका सम्बन्ध यथाथे प्रौर 
सूजन-पक्रिया से है। मुक्तिबोध का बिम्ब प्रयोग कप्य को 'घतत्व' प्रदान करता है, 
तो दूसरी प्रोर उनकी फंटेसी को गति देता है, भौर यह सारा कार्य कल्पना के साथ- 
साथ यथार्थ भोर ज्ञान के समन्वित संस्पर्श से घटित होता है। भततः मुक्तिबोध के 
गहराई बोधक रूपाकार केवल कह्मना की रंगीती पर ही टिके हुए नहीं हैं, पर 
उनमें कवि की ज्ञान-संवेदनात्मक दृष्टि का एक गहरा पुद है। यही कारण है कि 
उनके बिम्ब॒भौर रूपाकार एक शिल्पी की तरद्द न तराशे गए हैं भौर न पालिश 
किए गए हैं, पर उनमें. वाध्तविक जीवन की धड़कनें भोर ज्ञान सवेदन की ऊष्मा 
है। ये रूपाकार कवि के प्रात्मान्वेपण घोर भोात्म संधर्ष की भूमिकाएं भी प्रस्तुत 
फरते हैं। सागर, शून्य, खाइयोी, टीले, गड्ढे भौर भूगर्भीय भेदन प्रादि बिम्बात्मक 
रूपाकार जहां एक प्रोर कथ्य को घनत्व प्रदान करते हैं, वहीं ये कवि के भात्म 
संधपे को भी साकार करते हैं। इन रूपाकारों के द्वारा कवि 'गहराइयो' की यात्रा 
करता है। नगर भौर जंगल के प्रवचेतन में गहरे उतरता है तथा 'ज्योतिकए' 
“ज्योतिश्णि” की खोज करने में सतत्‌ प्रयत्तशील रत्ता है। यदि मूक्ष्म दृष्टि से 
देखा जाएं ती ये गहराई बोघक रूपाफ्ार ही कवि फो भधिरू उत्तेजित फरते हैं। 
ऐसा बयों ? इसका उत्तर कुछ भालोचक यह कह कर देते है--ये कवि के प्रववेतन- 
मन के प्रतीक हैं, पर यह एक सोमा के बाद सत्य नहीं है बंयोह़ि ये 'रूपाकार! 
यथार्थ की विसंगतियों प्रौर विडम्बनाप्रों की गाथा भी कहते हैं भोर इसके साथ ही 
ये रूपाकार भन्तस्‌ भौर बाह्य के भयंकर द्वःद्ध को साकार करते हैँ । इस दृष्टि से 
* ये 'गहरे रूपारार! केवल प्रववेतन के प्रतीक नहीं हैं, पर वे ययायगत विडम्बनापों 
भौर ज्ञान संवेदन के संस्पर्ण से एक व्यापक भ्रघं प्रदान करते हैँ। कवि का यह 
में उवरना पौर इस "यद्रे” को व्यंजित करने के लिए कभी सूगर्म का $ 
कभी बावड़ी, सीढ़ियों दा सहारा लेना, कभी समुद्र के गहरे में उतरतां, के 
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गत स्तरों से गुजरना और कभी परमाणु की गहरी संरचना से गुजरना ये सभो 
विम्वात्मक रूपाकार कवि के वाह्य और प्र॑तर के द्वन्द्र को साकार करते हैं, तो 
दूसरी शोर उसकी खोजन्यात्रा का सतत्‌ साक्षात्कार कराते हैं। इस घन्वेषण धौर 
खोज के प्रति कवि का यह कथन मेरे सारे उपयुक्त विवेचन को एक सूत्र-रूप में 
प्रस्तुत करता है-- 


अजीब सी भ्रकुद्राहुट दिल में उभरती है 
मैं कुछ गहरे मे उतरना चाहता हूं 
जाने क्या मिल जाए । 


बाहर भौर पन्दर का संघर्ष कवि के विम्बात्मक रूपाकारों में प्राप्त होता 
है भौर उतमे से एक ऐसा विम्ब है “शून्यू” जिसे कवि ने पारिभाषिक भ्रर्थ (दर्शन 
व धर्म) न देकर, उसे एक नए संदर्म में अस्तुत किया है। वह काले, नग्न प्रवचेतन 
मन का बिम्व है प्लौर इस “शूल्य/ से कवि जूकता हुआ नजर प्राता है जो वाह्य 
प्रभावों से प्रछ्ृता नहीं है-- 


"गहराई” का वाचक शब्द 'शुन्य! होने पर भी यह एक घ्यान देने योग्य बात 
है कि कवि ने “गहराई” को जो एझ प्रकार से लम्बपरक है, उसकी महृत्ता को नये 
ध्वनि-विम्बों भौर प्रतिध्वनियों के संघर्य में रेखोकित किया है भोर यह जाहिर 
किया है कि 'हूप' भपने विम्ब (जो रूप का प्रतिरूप है) से जुक कर द्वी भाकृति 
भोर फृदि को जन्म देता है चाहे वह भयंकर घौर विकृत ही क्‍यों त द्वो ? सत्य तो 
यह है कि “यदहराइयो' से द्वी ध्वनियां उठती है जिसका स्वरूप, गर्जन, गूंज तथा 
भ्रान्दोलन से युक्त होता है 


“मे गरजती, ग्रूजती, प्रांदोनिता 
गद्राइयों से उठ रही घ्वनियां, भ्रतः 
उद्ध्रांत शब्दों के, नए प्रायदं में 

हर शन्द निज प्रति शब्द को है काटता 
बह रूप भपने दिम्द से भी जूक 
विकृताछार-छृति 

है बन रहा। 


ध्वनि लड़ रही भपनी प्रतिघ्वनि से वहां [2 “दरह्मरादास' का प्रतीक रूप 
इसी गहराई” से उत्पन्न होता है जो मठंवादी बुद्धिजीवियों का ऐसा प्रतीक है जो 
पपने ही 'बिम्द' से जुझ रहा है। कूपमंडूकता रूपी बायड़ी में बेठा हुप्रा यह ब्रह्मराक्षत 
पपने मैल को साफ ऋर पा रहा है, पर गया वह मैल को साफ़ कर पा रहा है ? यही 


मुकितिबोध को कविता : गहराई बोघक-रूपाकारों का स्वरूप ॥ 


ब्रह्मराक्षत की द्रेजडी है कि वह 'रहं” से पीड़ित है भोर दो पाटों (बाहरी मोर 
भीतरी) के बीच पिस गया है-- 


पिम्त गया वह भीतरी 
भ्रौर बाहरी दो कठिन पाढों बीच 
ऐसी ट्रेजडी है नीच ! ! 


ब्रद्वाराक्षस” शब्द के द्वारा कवि ने बुद्धिजीवियों की विसंगति पर एक प्रथे- 
वान्‌ व्यंग्य किया है जिसमें तनाव को शुरू से भगत तक अनुस्यूत किया गया है । 


यह भयावह भादिम प्रवृत्ति का प्रतीक है, 'भोरांग उटांग! कविता में मानव 
मन के गहदे गुहांधकार में बैठा है जिसे कवि “यक्ष” भी कहता है :-- 


करता हूं महसूस 

एकाएक यरदन पर उगी हुई 
सघन प्रयाल प्रौर 

शब्शें पर उगे हुए बाल तथा 
वाकयों में भौरांग-उटांग के 
बढ़े हुए नाखून ६ 


फ्रायड का मन (सचेतंन) भी भयावह है, डरावना है जो मन के गुहांपकार 
फा प्रतिरूप है। यह प्रौरांग-उटांग मानव के प्रंदर “हैवान” का रूप है जो रक्तपात 
झादि करता है और विडम्बना यह कि वानर की पूछ जो बाहर थी, वह इस्सान 
के भ्रन्दर चली गयी है। मुक्तिबोध को यह कविता रद्दस्यमय पूर्छ के द्वारा मानव 
में भन्‍्दर छिप्रे 'जातयर' की विसंग्रत्ति को व्यदृत करती है। क्या मानव इस प्ौरांग 
उठांग से उबर सकता है? यह मानव का ज्ञान भौर सत्य किसके लिए ? ये जब 
प्रशत इस कविता के भन्तराल से उमरते हैं भौर प्रश्चिन्द ननकर उपस्थित 
झोते हैं । 


कवि ने प्रपने गहराई बोधक रूपाकारों को मूगर्भाय-अक्रियामों भोर सामू- 
हिंफ सर्वेक्षण से भी सम्बन्धित क्रिया है जो उसकी रचना-प्रक्रिया को एक नया प्रायाम 
देता है। इसका एक कारण कवि का ज्ञानाश्मक-संवेदद भी है जो उसे शान के 
विविध क्षेत्रों की भोर गठिशील करता है। कवि का “मानस! गहराइयों का स्पर्त 
करना चाहता है भोरं परत-दर-परत गहरा यों की खोजपूर्णो "यात्रा! करना चाहता 
है। इस यात्रा! में मूगम-विज्ञान के द्वारा प्राप्त तथ्यों को वह यथार्थ संघर्ष 
भावधूमि पर रूपांतरित करता है। प्रनेक घालोचक उन गहराई बोधक _ 
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शाब्दिक जिक्र तो करते हैं, पर इस दृथ्य को वे भूल जाते हैं कि इन गहराइयों की 
पनुमूति को साकार “विम्ब! देने का कारयें उन्होंने मूगमें-विज्ञान पौर सामुद्रिक- 
विज्ञान के ठष्यों के द्वारा पुष्ठ करके प्रस्तुत किया है। भप्रत्यक्ष रूप से रचनाकार 
भोर मूगर्भ विज्ञानी के झापसी संवाद को कवि ने भथेवत्ता प्रदात की है-- 


खोदो, जड़ मिट्टी को खोदो 
झो, भूगर्म शास्त्री | 

भीतर का, बाहर का 
व्यापक सर्वेक्षण कर डालो । 


यदि गद्दराई से देखा जाएं तो कवि की कविता यथार्थ भौर सत्य का व्यापक 
अर्वेक्षण” करती है। बाह्य यथार्थ का सर्वेक्षण अन्त मे, भान्तरिक यथार्थ में रूपां- 
तरित होता है भोर यही कारण है कि मुक्तिबोष की कविता बाह्य का प्रम्यातरी- 
करर है जिसमे गहराई दोघक विम्बों का एक रचनात्मक संदर्म है । 


इस सर्वेक्षण के बाद वह घरती के प्रन्दर होने वाली रासायनिक प्रक्रिया 
का सद्ारा सेता है जो कालक्रम में मिट्टी के ढेर को चट्टानों मे परिणत कर देती 
है। ये घट्टानें भपनी परतों मे ज॑विक भ्रवश्षेषों के चित्र उभारती है जिनके ढारा 
इतिद्वास, भ्रतोत की गदराइयों में प्रविष्ट करता ,है। इस सम्पूर्ण प्रक्रिया को फवि 
के प्राम्मखात्‌ किया है भौर उठते एक ऐठिद्वासिक परिप्रेकष्य प्रदान किया है।इस 
परिश्रेधय में स्वयं मानव का चित्र उभर कर सामने भाता है :-- 


पृम्वी के पेट में पुस कर जब 

पृष्वी के दृदय की गरभी के द्वारा तब 
मिट्टी के ढेर ये घट्टानें बन जाएंगी 

तो उन चट्टानों री, 

आंतरिक परतों की सतहों पर 

चिषर उभर झाएंगे 

हमारे देहरे के, तन बदन के, शरीर के ॥3 


ऐतिदासिक मानव का संघर्ष, विछा/स की परम्परा को सूचित करता है भौर 
जीवन के तथ्यों को प्रगीकार कर (जो च्ट्रानी सिलसिलेके समान है) शोर उनसे 
उताप्त 'रसन्गगा” का जो बित्र प्रस्तुत होता है, वह “प्रगारी' है। जीवन के ये तथ्य 
कहुए धौर प्रयारी हैं भौर कवि का समस्त जीवन इस 'मगारो रस-गंगा! का संपर्य- 
मद जीवन है। कवि की रखना प्रद्धिया यहा पर ज्ञान भौर सरेदन कौ उच्मा झे 
प्रषर हो गयी है : 
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घरती के अन्तर में कंसे चिटव-चिटख कर 
चट्टानी सिलसिल्ले 
जिन्दगी के तथ्यों के, 
ज्वलन्त रस बन पिघल रहे हैं । 
“ बनकर प्र॑गारी-रस-गंगा 
हम ज्वालामुखियों के भन्दर उतर रहे हैं । (पृ. 0) 


इन गहराइयों की याश्षा का विम्व मुक्तिबोघ की कविता को विज्ञान-बोघ 
से जोड़ता है और इसी प्रकार का एक अन्य बिम्ब है प्रमुद्र के भन्तराल में प्रविष्ट 
होने का । समुद्र के प्रतल तल में भ्रनेक महाद्वीप लुप्त हो गए हैं और कवि ने वहां 
जल-खोहों तक जाने की जो बात कही है, वह अप्रत्यक्ष रूप से कवि की संघर्षमूलक 
सृजन-यात्रा है जो भम्तहीन खोज की यात्रा है--एक न खत्म होने वाली प्रक्रिया 
है। इस प्रकार हम कह सकते हैँ कि मुक्तिवोध जितना यथार्थ के प्रति सजग है, 
मानव-बेदना के प्रति सजग है, उतना ही वे 'ज्ञान-बोध' के प्रति भी सजग हैं। 
उनकी काव्य-मंवेदना विज्ञान झौर ज्ञान बोध के द्वारा कहीं प्रधिक भ्र्धवान हो गयी 
है भौर उनके बिम्बात्मक रूप्राकार इस तथ्य की ग्रवाही देते हैं । 
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जब भी हम 'विज्ञान' झ्ब्द का प्रयोग करते हैं, हमारे सामने उसका 
पकनीकी पक्ष उभर कर प्राता है भौर इस प्रकार हम विज्ञान-बोघ को एक सीमित 
प्र्थें प्रदान करते हैं। बट्रेंड रसेल ने विज्ञान के इस पक्ष को शक्ति-मूल्य की सज्ञा दी 
है जो एक भोर प्रादमी की भौतिक झावश्यकताप्नों की पूत्ति करता है तो दूसरी 
भोर राजतन्त्र की निरंकुशता की झोर ले जाता है। विज्ञान का यह शक्तिपक्ष 
बंचारिकता से उतना सम्बन्धित नही है. जितना शक्ति प्र्जन से । विज्ञानन्बोध 
हमे एक ऐसे प्रायाम की प्लोर ले जाता है जिस के बारे मे हम कम ही सोवते हैं । 
पह क्षेत्र है विज्ञान का वंचारिक पक्ष या चिन्तन पक्ष 


विज्ञान के इस पक्ष दे उसके उस रूप को स्पष्ट किया है जिसने न केवल मानव, 
प्रह्मांड भोर सृष्दि से सम्बन्धित मान्यताप्रो भौर प्रवधारणाप्रों मे ही परिवर्तन 
किया है, बल्कि हमे नये ढग से सोचने पर भी विवश किया है। इस दृष्टि से 
विज्ञान-बोध हमारे बंचारिक क्षितिज को विस्तार प्रदान करता है प्रोर भमेऊ 
दाएपनिक, धार्मिक एवं सामाजिक समस्याप्रों झौर श्रत्ययों को एक नवीन 
परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है। धर्म भौर दर्शन के झनेक “प्रत्ययो भौर विवारो को 
थैज्ञानिक ज्ञान के द्वारा नये प्रकार से विवेचित किया जा सकता है प्रोर इस प्रकार, 
शान के प्रस्तर-प्रनुशासनीय 'संबाद” का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। एक 
प्रकार से यह संवाद! हमें नये सन्‍्दर्भों से जोड़ता है । उदाहरणस्दरूप, त्रिमूर्ति की 
धारणा को लिया जा सबता है, जो एक वेज्ञानिर सत्य का उद्पाटन करती है; 
प्र्धा सृष्टि का प्रतोक (मृजनणक्ति), विष्णु समरसखता का भौर शिव विलय का 
प्रतीक है । भिर्भेति की घारणा भे मृजन भोर विलय का एक नित्य चक्र स्पष्ट द्वोता 
है मौर यह फ्रम निरन्तर चला करता है। प्रकृति के ये तीन नियम इस वैज्ञानिक 
सत्य फो भी स्पष्ट करते हैं कि समस्त सृष्टि निरन्तर सृजन प्रौर विलय घोर फिर 
विल्म से सृजन की प्रोर गतिशीस रहती है मौर इस क्रम में 'ददार्य/ का विलय होता 
है, विनाश नहीं । इसी प्रकार उपनियद्‌ में वर्ठित ग्रद्म के स्वरूप की वंज्ञानिक 
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व्याख्या की जा सकती है। “ब्रह्म” शब्द की संरचना 'बृह” घातु से हुई है जिसका 
अर्थ है फंलना या विस्तरणशील होना । भाधघुनिक विज्ञान विस्तरणशील विश्व 
(एक्सपेम्डिग यूनिवर्स) की घारणा को मानता है जिसमें दिक्‌ सर्देव फल रहा है 
भ्ौर समस्त घटनाएं इसी “दिक्‌ में सम्पन्न हो रही है। दिक्‌ की यह विराटता 
ब्रह्म की विराटता है। ब्रह्म की जब सृष्टि करने की इच्छा हुई, तव उसने “माया' 
को जन्म दिया शौर उसकी सहायता से सूध्टि-कार्य सम्पन्न किया । यह तथ्य इस 
जीवशास्त्रीय सत्य की ओर सकेव करता है कि अकेला व्यक्ति प्रजतन नहीं कर 
सकता, उसके लिए 'दो' की प्रावश्यकता है जो मृजन में सेक्स या यौन के महत्व 
पर प्रकाश डालता है । इन उदाहरणों से एक वात यह भी स्पष्ट होतो है कि किसी 
भी ज्ञान क्षेत्र के प्रतीकों का महत्व प्रौर प्रौचित्य उनके “विवेचन' में है जो उस 
“प्रतीक' के प्र्थ को नवीन परिप्रेक्ष्य प्रदान करते हैं । 


विज्ञानन्योध के उपपु'क्त स्तर के साथ एक अन्य तत्व है, 'मनोभावो” का / 
विज्ञान का विकास इधर एक आत्तरिक विकास की झोर गतिशील है! वस्तुतः 
ज्ञान! के जिस प्रेम की देन यह विज्ञान है, वह एक व्यवस्थित एवं प्रभ्िज्ञायपरक 
ज्ञान है। विज्ञान-बोघ का यह मनोभाव 'प्रेम' का मनोभाव है जो किसी 'वस्तु' या 
प्रत्यय के प्रति ज्ञान इसलिए प्राप्त करना चाहता है कि उसके प्रति उसका एक 
तटस्थ प्रेमभाव है । ज्ञान की यह कामना एक भिन्न मनोभाव से सम्बन्धित है जो 
हमें रहस्यवादियों, कवियों तथा दाशंनिको में प्राप्त होती है। ये सभी सत्पान्वेशी 
होते हैं, केवल उने मे पद्धति का घन्तर हो सकता है। प्रेम भौर ज्ञान के प्रत्येक 
स्वरूप के द्वारा हम “प्रिंय/ के ज्ञान का साक्षास्कार करते हैं । इस दृष्टि से विज्ञान- 
योध ज्ञान के स्तरों का साक्षात्कार करता है घोर साथ ही विश्व, ब्रह्माण्ड तथा 
मानव जीवन के रहस्पों का उद्घाठन भो करता है, जिससे हमारी बेचारिकता 
नवीन दिशाझ्रों की पभोर प्रेरित होती है। 


विज्ञान-बोध से सम्बन्धित बेंचारिकता ने दो महत्वपूर्ण क्रान्तियां की हैं-- 
एक मानव के स्वरूप से सम्बन्धित है प्रौर दूसरो ब्रह्माण्ड के स्वरूप तथा रहस्प 
से । इन दोनों वेचारिक क्रान्तियों ने हमारी पारम्परिक मूल्य-प्रवधारणा को भी 
एक प्रकार से संशोधित किया है तथा दूबरी भोर, मादव तथा ब्रह्माण्ड से 
सम्बन्धित नदोन प्रस्पापनाप्रों को प्रस्तुत किया है, जिसने दाशंनिक एवं धामिक 
उपपत्तियों को भी प्रभाविद् किया है । 


विकासवादी छिद्धान्त की दृष्टि श्रे मानव का सम्बन्ध मानवेतर प्राणियों से 
है, क्योकि बाह्य एवं घान्तरिक संरचना मोर संगठन की दृष्टि से मानव घौर 
मानवेतर प्राशियों में प्रवेक समानताएं हैं। लो काम्टे डू न्यू: ने पपनी अदिड 
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पुस्तक “ह्यू मन डेस्टिनी' में इस तथ्य की ओर संकेत किया है कि शारीरिक 
संरचना की इध्टि से मानव विकास-क्रम का सब से विशेषीकृषत प्राणी है भोर इस 
क्षेत्र में प्रव उसका विकास सम्भव नही है । विकास का यह नियम है कि जं॑से-जंसे 
विकास होता जाता है, वैसे-वेसे जोव की सरचना जटिल से जदिलतर होती जाती 
है भोर संरचना की दृष्टि से-मानव सब से अधिक जटिल प्राणी है। इससे यह भ 

स्पष्ट होता है कि मानव ईश्वर का प्रंश न होकर, विकास की चरम परिणतति है 
प्रौर उसका पवतरण मनायास न होकर “क्रमिक रूप! में हुम्रा है। 


ग्रव प्रश्त है मानद का भावी विकास किस दिशा में सम्भव है ? इसका 
उत्तर प्रनेक जीवविज्ञान के विचारकों ने यह दिया है कि इस चरम शारीरिक 
सरचना के बाद मानव की भावी विकास-सम्भावनाएं मानधिक एवं प्राध्यात्मिक 
स्‍्तरो पर ही घटित हो सकती हैं । मानसिक झौर ग्राध्यात्मिक विकास का क्‍या 
अ्रय है, इसे समझने के लिए सबसे पहले मानव कौ स्वातन्त्ररा-भावना को हृदयंगम 
करना भ्रावश्यक है । विकासवादी परम्परा के प्रनुदार जीवघारियों की स्वातन्ध्य- 
भावना का विकास उनकी चयन शक्ति पर भाश्चित है भौर मानव तक ग्राते“भाते 
यह 'चयन-सक्ति' प्रपनी पराकाप्ठा तक पहुँच गयी है। चयन की भावना दो 
(या भ्रधिक) विपरीत स्थितियों के मध्य सन्तुलन भी करती है, प्रौर कभी-कभी 
बढ दो प्रत्ययों के बीच एक प्रत्यय या वस्तु का निर्वाचच भी करती दे जो बौद्धिक 
विकास का वह बिन्दु है जो मानव को भन्‍्य मानवेतर प्राणियों से भिन्न कर देता 
है । दूसरे शब्दों में, कुछ करने या न करने की प्रतिबद्धता, जो प्रस्तित्व का एक 
भावश्यक तत्त्व है, मानव की इसी इच्छा या चयन-शक्ति का ,धौत्तक है। वहतुतः 
यह प्रतिबद्धता मानवीय जीवन के विकास-क्रम के साथ जुडी हुईं है। यद्वी कारण 
है कि मानवीय बुद्धि कुछ-न-कुछ चयन करती है भोर उसी के प्रनुसार व्यवहार या 
भ्राचरण करती है। इस प्रकार मानव किसी-न-किसी प्रतिबद्धता की भोद प्रग्नसर 
होता है। प्रढ: सेठिक प्राचरण पभौर प्रतिबढ़ता दोनों कर एक सापेक्ष महत्व है जो 
का्ये-कारण की श्यखला से बघा हुमा है। विकास की परम्परा में नंतिकता को 
धारणा एक सापेक्ष धारणा है न कि निरपेक्ष, भोर वह सापेक्ष-दर्शन विज्ञान-बोध 
का एक ऐसा तत्व है जो बिन्तत के नदोन घ्ायामो को उद्धादित करता है । 
होमोसपियन्स (मानव बय धादिम रूप) में विवेरशोल नतिकता का प्रादिस रूप 
प्राप्त होता है क्योकि होमोर्सवियन्स का पर् ही 'विवेकशील प्राणी” है। यह बह 
जोवणास्पोय स्तर है जिसका प्रतिक्रण फर मानव मनोवंज्ञानिक स्तर में प्रवेश 
ऋरता है + मानव का यह मनोवेश्ञानिक झुपान्तरण उसको “दिव्यता' का ही रूप 
है । जब तर हम स्वातन्त्रणा, चयन-मभक्ति प्रौर न॑ठिक प्रतिबद्धता को इस परिष्रेदय 
में नहों समर्कंगे तब तक हम विकास-वादी इप्टि से मादव की 'दिव्यता' के सद्दो 
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भ्रथे को नही समझ सकेंग्रे, इस इष्टि से स्वातन्त्रशा शक्ति मानव के लिए एक 
“वरदान होते हुए भी उसकी परीक्षा का विषय है। श्री झरविन्द का दर्शन भी 
विकासवादी दर्शब है जो चेतना के क्रमिक विकास को प्राघटर मान कर 
अतिचेतता' के स्तर तक मानव के भावी विकास की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। 
यहां पर एक व्यापक भ्र्थ में अध्यात्म और विज्ञान के परस्पर संवाद ओर समन्वय 
से मानव-निर्यात के प्रति एक 'इष्टि' प्राप्त होती है । 


सानव-विकास का यह रूप सृध्टि-विकास का एक ग्रसुख प्रंग है क्योंकि 
आधुनिक विज्ञान भनेक प्रज्ञात सृष्टियों की कल्पना करता है, और हमारा सौर 
मडल सृष्टि का केवल एक सोर मंडल नहीं है, बल्कि इस प्रकार के प्रनेक सौर- 
भडल हैं जो हमारी दृष्टि से परे है । ब्रह्माण्ड की इस भ्रगाघता भौर विराठता को 
विश्लेषणात्मक रूप से विवेचित करने का प्रयत्न विज्ञान ने किया है जो दार्शनिक 
एवं धाभिक उपपत्तियों को नवीन परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है तो दूसरी ग्रोर विज्ञान 
के दाशतिक पौर वेघारिक पक्ष को भी उद्घाटित करता है । 


ब्रह्माण्ड की विराटता धोर उसके स्वरूप को हृदयेगम करने के लिए 
विज्ञान द्वारा प्रतिपादित दिक्‌ ग्रौर काल की धारणाप्रों को समझना प्रावश्यक है। 
न्यूटन के समय से इन दो प्रत्ययों को लेकर ब्रह्माण्ड के स्वरूप को समभने का 
प्रयत्न भारम्भ हुआ जो भाइस्टाइव और एडिंगटन के समय तक प्रनेक संशोधनों से 
गुजरा जिसने विश्व-संरचना पर प्रपने तरीके से प्रकांथ डाला। न्यूटन एक 
प्रास्थावादी वेज्ञानिक था प्लौर दिक्‌ भर काल को उसने निरपेक्ष भर प्रनन्‍्त माना 
जो दर्शन के क्षेत्र मे भी युगों से मान्य रहा । दिक्‌ भ्रौर काल को निरपेक्ष मानने से 
उनकी सापेक्ष स्थिति के प्रति न्यूटच के सामने कोई समस्या नहीं थी क्योकि इससे 
यह निर्णय किया गया कि कोई निरपेक्ष 'सत्ता” विश्व का संचालन करती है पौर 
वह 'सत्ता' विश्व से परे है । 


प्राइंस्टाइन ने सापेक्षयादी सिद्धान्त के द्वारा दिकू स्‍प्रोर काल की सापेक्षदा 
स्वीकार की तथा उनके निरपेक्ष भस्तित्व के प्रति शंका प्रकट को | दिक्‌ भौर काल 
निरपेक्ष न होकर सापेक्ष “प्रत्यय” है भौर इनका भस्तित्व दर्शक की सापेक्ष ता में है। 
भ्रपने इस सिद्धान्त को समभाने के लिए प्लाइंस्टाइन ने एक उदाहरण प्रस्तुत 
क्िया। दो रेलें विपरीत दिशाप्नों में जा रही हैँ प्रोर दोनों एक दूसरे को एक 
स्थान पर क्रॉस करती है । उस समय यात्री को ऐसा लगेया कि वह जिस मतिवान 
गाड़ो पर बैठा हुमा है, वह तो स्थिर है प्रोर दूसरों गाड़ी गतिशील है जवक्नि 
दोनों गाड़ियां निरन्तर चल रहो हैं। यह स्थिरता एवं गतिथीलता दर्शक की 
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सापेक्षता से प्राप्त होती है। यहां पर यह भी घ्यान रखना भावश्यक है कि दिक्‌, 
और काल का लगाव विययीगत है जो द्वप्टा की सापेक्षता पर प्राश्नित है । 
प्राइंस्टाइन की यह प्रस्थापता सापेक्षदर्शन को भूमिका प्रस्तुत करती है भौर विज्ञान 
एक विषयोगत किया है। इस तथ्य को एक तार्विक भावभुमि प्रदान करती 
हैं। दिकू प्रौर काल की सापेक्ष स्थिति विश्व शघौर ब्रह्माण्ड की परचना 
तथा उसके स्वरूप पर प्रकाश डालती हैं। दिकू के तीन प्रायाम होते हैं-- 
लम्बाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई, झऔर काल का एक झ्लायाम लम्बाई। परत, 
यह ब्रह्माण्ड दिकु घौर काल के चतुरायामिक विस्तार में भ्रवस्थित हूँ 
प्रौर सृजन तथा विलय की समस्त प्रक्रियाएं इसी में घटित होती हैं। यहां 
पर ग्राइंस्टाइन एक तात्विक भावभूमि श्रस्तुत करते हैं--दिक्‌ प्रौर काल सीमित 
एवं सापेक्ष हैं पर वे प्तावद्ध हैं! यह कथन एक तात्विक कथन हूँ जो 
विज्ञान प्रोर दर्शन के प्रापसी संवाद को रेखाकित करता हूँ । सापेक्ष दर्शन 
का दूसरा तथ्य यह हूँ कि हम सम्बन्धों के विश्व भें रह रहे हैं मौर सम्वस्धों के द्वारा 
ही भनुभव प्राप्त करते हैं । क्वांटम सिद्धान्त इस का उत्तर यह देता है कि हम जो 
कुछ भी देखते हैँ यह केवल प्रनिश्चितता ही देखते एवं मनुभव करते हैं, नयी 
भौतिकी फा यह सिद्धान्त विश्व की प्रत्येक घटना के प्रति सत्य नहीं है भौर यहू 
प्रस्थापना ऊर्जा, विद्यूत भौर पदार्थ को भ्राणविक रूप में स्वीकार करती है। 
ऊर्जानयूजन एक निरन्तर प्रक्रिया नही है | उतका सूजन परौर वहिगसन निरन्तर व हो 
कर प्रमाधा (क्‍्वॉटम) में होता है । यदी कारण है कि ऊर्जा का स्वरूप प्रमात्रामूलक 
है प्रौर दूमरी शोर पदार्थ का स्वरूप भी प्राणविक है। प्रतः पदार्थ ध्ोर ऊर्जा 
बा सापेद सम्बन्ध है भौर ऊर्जा का रूपान्तरण पदाये में पौर पदायें का ऊर्जा में 
इस तथ्य की धोर पकेत करता है कि पदारय तष्ट नहीं होता, उसका रूवान्तरणए 
होता है। माधुनिक विज्ञान में पदार्थ की भवधारणा तात्विक होती जा रही है, 
बह बे वल मात्र भौतिक प्रत्यय नहों है । रसेल मे पदार्थ की ध्यारुता करते हुए एक 
स्थान पर कहा है कि "“पदार्ध भौतिक नहीं है, बल्कि वह ऐसा प्रत्यव है जिस तक 
मन पहुंचता चाहता है, पर प्रम्तिम रूप से पहुच नहीं पाता ॥/ पदावं के प्रति 
यह फषन पदायें के प्राधिभोतिक एयं ताध्विक रुप की घोर सकेत करता है जिससे 
पदायें को एक व्यापक परिप्र क्य मित्रता है। भतः पदार्प हो बहू तत्व है, जिससे 
सब कुछ का सूजन हुप्रा है भोर इस प्रये में फ़ड हाल ने “पृष्ठभूमि पदार्थ 
(िडुग्राउंड मैटियरिल) की कल्पना की है जिससे दिकू, झास, घटनाएं एवं वस्तुमों 
को रचना हुई है। कण भौतिसो (परदिकत फ्िजियस) की यह प्रस्वापना है कि 
दिरू घौर कास भो पहु्य के हूवास्तरण हैं । जेदन्द्गंन मे भी द्वब्य (वदायं) के 
प्रेत रूतास्वरों में दिए भौर काउ को भी दरडद का झूव माना बपा है । पदार्थ का 
उपयुक्त स्वरूप यद्द स्पष्ट कर देता है कि विज्य केवल मात्र भोतिक नहीं हैं, बल्कि 
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उस की संरचना श्र-भौतिक तथा ग्रयान्तिक है। विश्व का यह झ्रयान्त्रिक रूप 
विज्ञान द्वारा मान्य यान्त्रिक रूप से एक भिन्न प्रवधारणा है जो इस बात को स्पष्ट 
करती है कि विज्ञान का क्षेत्र ऋमश: भोतिक से 'प्रभोतिक' झोर स्थूल से सूक्ष्म की 
भोर गतिशील है। विज्ञान का यह पक्ष उस के वैचारिक क्षेत्र को व्यापक बनाता है 
गौर विज्ञान का सम्बन्ध केवल कार्यकारण से है, इस बात को नऊारता है| यहाँ पर 
विज्ञान को एक दाहनिक एवं तात्विक भावशभूमि प्राप्त होतो है। इस सम्पूर्णो स्थिति 
को यदि दार्शनिक शब्दावली में कहां जाये धो विज्ञान दं तवाद को मानते हुए भी 
भरत तत्व को प्रधानता देता है। दिकु और काल, पदार्थ झौर उर्ता, मत झौर 
पदार्थे ये-सभी द्व॑ंत विरोधाभास से लगते हैं, पर मूलतः इनका सापेक्ष सम्बन्ध है। 
कोई भी 'ग्रस्तित्व' निरपेक्ष नहीं है, उसका भप्रस्तित्व सम्बन्धगत है । इसी सापेक्ष- 
दर्शन के प्रकाश में ईश्वर का प्रस्तित्व निरपेज्ष न होकर सृप्टि-सापेक्ष है प्र्वात्‌ 
ईश्वर की प्रवधारणा को विकास जगत्‌ के साथ हुआ है मोर 'उसका” सम्बन्ध इस 
दुश्यमान जगत्‌ प्लौर विएद से है । 


उपयुक्त विवेचन से एक प्रन्य बात यह भी स्पष्ट होती है कि प्राधुतिक 
विज्ञान 'भादर्शवाद” की धोर उन्मुख है, पर इसका यह प्रथे नहीं है कि विज्ञान का 
प्रादर्शवाद, यथार्थवाद का नकार है। यदि सूक्ष्म इष्टि से देसा जाये तो बँचारिकता 
में ये दोनो प्रदृत्तियाँ समानान्‍्तर विकसित हुई हैं। इससे यह स्पष्ट द्वोता है कि 
सत्य एवं सापेक्ष 'पूर्णोतरा' है जिसमें 'आादश' स्‍प्ोर यवार्थ के घढक प्रन्तनिद्दित 
रहते हैं । सर जेम्स जीन्स, इडिगटन, फ्रेड हॉवल, रसेल तया प्राइंस्टाइन प्रादि 
विजान-दाशेतिकों ने सत्य! का यहो सापेक्ष और समस्वित रूप माना है। इनका 
प्रादर्शवाद यथार्थ की सही पदचान हे प्र इनका यवार्थवाद, प्रादर्श की भगिमा से 
भनुप्र रित है। यहा पर कुछ वैज्ञानिकों के ग्रादर्शवाद का विवेचन प्रपेक्षित है जो 
तात्विक वैचारिकता का परिचय देते है । इस इप्टि से रसेल तथा इडिंगटन के 
बिंचा रो का विवेचन घावश्यक है ॥ 


इंडियटन का झादशंवाद विपयोगत है भौर उसकी प्रमुस स्थापता मह है कि 
भाधुनिक भौतिकी ब्रह्मांड का प्रादघंमूलक विवेचन अस्तुत करती है । बाह्य संसार से 
उदभूत मानसिक थिम्दो का प्रपना एक महत्वपूर्ण स्थान है शोर विनान का समार 
इम्ही भमूर्तनों से निर्मित होता है । वेजानिक इन्ही भमू्तदों से प्रकृति सौर विश्व के 
सतपों का उद्प'टन करता है। गणित भोर भौतिकी इन्हीं घ्मूतनो के हारा यथा 
की प्रोर उन्मुप द्वोते हैं। इस दृष्टि से प्रपने मूल रूप मे विज्ञान के 'विपय/ प्रतो- 
फात्मक होते हैं । इसके प्रतिरिक्त इडिगटन ने 'सत्य'ं गो सापेध्ष माना है और 
मिपयीगतद ॥ पत्य के यह रूप वेज्चानिक ज्ञान प्रौर ऐन्द्रिय प्रनु मव की प्रतीकाट्मक 
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सापेक्षता से प्राप्त होती है । यहां पर यह भी घ्याव रखना आवश्यक है कि दिकू 
प्रौर काल का झलग्राव विपयीगत है जो द्रष्टा की सापेक्षता पर झाश्चित है । 
पाइंस्टाइन की यह प्रस्थापना सापेक्षदर्शन की भूमिका प्रस्तुत करती है और विज्ञान 
एक विपयोगत्त जिया है। इस तथ्य को एक तास्विक भावशभूमि प्रदान करती 
है। दिकू और काल की सापेक्ष स्थिति विश्व और ब्रह्माण्ड की सरचना 
तथा उसके स्वरूप पर प्रकाश डालती हुँ । दिक्‌ के तीन प्लायाम होते हैं-- 
लम्बाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई, और काल का एऊ प्रायाम लम्बाई । भतः 
यह ब्रह्माण्ड दिकु भौर काल के चतुरायामिक विस्तार में अ्रवस्थित हूं 
प्रोर सृजन तथा विलय की समस्त प्रक्रियाएं इसी में घटित होती हैं। यहां 
पर ग्लाइस्टाइन एक तात्विक भावभूमि श्रस्तुत करते हैं--दिक्‌ श्रोर काल सीमित 
एवं सापेक्ष हैं पर वे प्रभावद्ध हैं। यह कथन एक तात्विक कथन है जो 
विज्ञान धौर दर्शन के झापसो स्वाद को रेखाकित करता हूँ। सापेक्ष दर्शन 
का दूसरा तथ्य यह हेँ कि हम सम्बन्धो के विश्व में रह रहे हैं भर सम्बन्धों के द्वारा 
ही ग्रनुभव प्राप्त करते हैं। क्वांटम सिद्धान्त इस का उत्तर यह देता है कि हम जो 
कुछ भी देखते हैं वह केवल प्रनिश्चितता ही देखते एवं अनुभव करते हैं, नयी 
भौतिकी का यह सिद्धान्त विश्व की प्रत्येक घटना के श्रति सत्य नहीं है श्रौर यहू 
प्रस्थापता ऊर्जा, विद्यूत भोर पदार्थ को भ्राणविक रूप में स्वीकार करती है। 
ऊर्जा-सृजन ऐंक निरन्तर प्रक्रिया नही हैं | उत्तका सृजन प्रौर वहिगंमन निरन्तरन हो 
कर प्रमात्रा (क्वॉटम) में होता है । यही कारण है कि ऊर्जा का स्वरूप प्रमात्रामूलक 
है भौर दूसरी ओर पदार्थ का स्वरूप भी श्राणविक है। प्रतः पदार्थ प्रौर ऊर्जा 
का सापेक्ष सम्बन्ध है भ्रौर ऊर्जा का रूपान्तरण पदार्थ में और पदार्थ का ऊर्जा में 
इस तथ्य की भोर सकेत करता है कि यदाे नष्ट नही होता, उसका ख्पान्तरख 
होता है। ग्राधुनिक विज्ञान में पदार्थ की प्रवधारणा तात्विक होती जा रही है, 
बह केवल प्रान्न भौतिक प्रत्यय नहीं है । रसेल ने पदार्थ की व्यारुया करते हुए एक 
स्थान_पर कहा है कि “पदार्थ भोतिक नही है. वल्कि बढ़ ऐसा प्रत्यव है जिस तक 
मन पहु'चना चाहता है, पर अग्तिम रूप से पहुच नहीं पाता ॥7 पदार्थ के प्रति 
यह कथन पदाथें के प्राधिभोतिक एवं तात्विक रूप की श्रोर संकेत करता है. जिससे 
पदार्थ को एक व्यापक परिप्रेक्ष्य मिलता है। झतः पदार्थ ही वह तत्व है, जिससे 
सब कुछ का सूजन हुप्रा है और इस प्रथे मे फेड हॉंयल ते “वृष्ठभूमि पदार्थ! 
(बेकग्राउड मैटियरिल) की कल्पना की है जिससे दिकू, काल, घटनाएं एवं वस्तुओं 
की रचना हुई हैं। कण भौतिको (पाटिकल फिजिक्स) की यह्‌ प्रस्थापता है कि 
दिकू और काल भी पदार्थ के रूपान्तरण हैं। जेन-दर्शन मे भी द्रव्य (पदार्थ) के 
भनेक छूतान्तरों में दिकू और काल को भी द्रव्य का रूप माना गया है। पदार्थ का 
उपयुक्त स्वरूप यह स्पष्ट कर देता है कि विश्व केवल मात्र भौतिक नही है, वल्कि 


विज्ञान-बोध और वेचारिकता ]9 


पा 
उस की संरचना भ्र-भौतिक तथा अयान्त्रिक है। विश्व का यह पश्रयान्त्रिक रूप 
विज्ञान द्वारा मान्य यान्त्रिक रूप से एक भिन्न अवधारणा है जो इस बात को स्पष्ट 
फरती है कि विज्ञान का क्षेत्र क्रमश: भौतिक से “प्मोतिक' झोर स्थूल से सूक्ष्म की 
भोर गतिशील है। विज्ञान का यह पक्ष उस के बंचारिक क्षेत्र को व्यापक बनाता है 
प्रौर विज्ञान का सम्बन्ध केवल कार्यकारण से है, इस बात को नकारता है। यहाँ पर 
विज्ञान को एक दाप्ञनिक एयं तास्विक भावशूमि प्राप्त होती है। इस सम्पूर्ण स्थिति 
को यदि दाशेनिक शब्दावली में कहा जाये तो विज्ञान द्वतवाद को मानते हुए भी 
अ्रद्व॑त तत्व को प्रघावता देता है । दिक्‌ ग्रौर काल, पदार्थ और उर्ता, मन और 
पदार्थ ये-सभी द्व॑ंत विरोधाभास से लगते हूँ, पर मूलतः इनका सापेक्ष सम्बन्ध है। 
कोई भी 'प्रस्तित्व” निरपेक्ष नही है, उसका प्रस्तित्व सम्बन्धगत है । इसी सापेक्ष- 
दर्शन के प्रकाश में ईश्वर का प्रस्तित्व निरपेज्ष न होकर मृष्टि-सापेद्षा है ग्र्थाति 
ईश्वर की प्रवधारणा को विकास जगत्‌ के साथ हुमा है श्रौर (उसका! सम्बन्ध इस 
दुश्यमान जगत्‌ और विश्व से है । 


उपयुक्त विवेचन से एक प्रन्य बात यह भी स्पष्ट होती है कि प्राधुनिक 
विज्ञान “प्रादर्शवाद' की श्रोर उन्मुख है, पर इसका यह भ्रर्थ नहीं है कि विज्ञान का 
प्रादर्शवाद, यथार्थवाद का नकार है| यदि मूक्ष्म इष्टि से देखा जाये तो वंचारिक्ता 
में ये दोनो प्रदृत्तियाँ समानान्तर विकसित हुई हैं। इससे यह स्पष्ट द्ोता है कि 
“सत्य! एक सापेक्ष 'पूर्णंता' है जिसमें 'प्रादर्श/ मोर यवरा्थ के घटक प्रन्तनिद्धित 
रहते हैं। सर जेम्स जीन्स, इंडिगटन, फ्रेड हॉवल, रसेल तथा प्राइस्टाइन प्रादि 
विल्ञात-दातनिकों ने सत्य” का यही सापेक्ष भौर समन्वित रूप माना है। इनका 
प्रादर्शवाद यथार्थ की सही पहचान है भोर इनका यथापंवाद, प्रादर्श की भगिमा से 
भनुप्र रित है। यहा पर कुछ वंजानिकों के प्रादर्शवाद का विवेचन प्रपेक्षित है जो 
तात्विक वेचारिकता का परिचय देते है । इस इप्टि से रसेल तथा इंडिगठन के 
विदा रो का विवेचन प्रावश्यक है । 


इंडिगठन का प्रादर्गेवाद विषयीगत है धौर उसकी प्रमुस स्थापना यह है कि 
प्रापुनिक भौतिकी ब्रह्मांड का भाद्मूलक वियेबन प्रस्तुत करती है । बाह्य संसार से 
उद्भूत मानसिक जिम्बो का प्रपता एक महत्वपूर्ण स्थान है मोर विशान का ससार 
इम्ही प्रमूर्वों से निर्मित होता है । वंज्ञानिक इन्दों प्रमूर्तेनो से प्रकृति भौर विम्व के 
सत्यो का उद्घाटन करता है । गरियत भोर भोतिकी इन्ही प्रमूतनो के दारा यथाथं 
की प्ोर उम्मुज द्वोते हैं । इस दृष्टि मे भपने मूल रूप में विज्ञान के 'विपय! प्रवो- 
कात्मक होते हैं । इसके प्रतिरिक्त इडियटन ने 'सत्य' हो सापेक्ष माना है प्रौर 
विपयोगत । पत्य का यह झूए वेज्ानिक बान पोर ऐन्द्रिए प्रनुमद की प्रतोकाटमक 


सृजन और प्रंत्र-मनुशासनीय परिप्रेक्ष्य 


भराष पुर हू इसका झुथयहू-हुआ ।क सत्य भ्रयान्त्रिक है प्र विश्व को 
केवल-यन्त्र मान लेना, उसके प्रति भ्रधूरी दृष्टि है। 


इंडिंगठन के उप्युक्त विचारों में एक दाशंनिक भावशृमि के दर्शन होते हैं। 
यहाँ इस बात का ध्यान रखना झ्ावश्यक है कि इडिंगटन ने वैज्ञानिक विपय को 
प्रतीकात्मक माना है जो पूरांख्प से सत्य नही है । प्रसल में यह वैज्ञानिक ज्ञान है 
जो प्रतीकात्मक होता है। वस्तुतः “वस्तु” भौर प्रतीकात्मक सन्दर्म का सम्बन्ध एक 
प्रक्रिया में ढल जातः है जिसका भअर्थ यह नही है कि वस्तु ही प्रतीक हो जाती है। 
इंडिगटन के मन में 'भरादर्श” के प्रति इतनी प्रास्था प्रतीत होती है कि उतके मस्तिष्क 
में वस्तु या विपय का सद्दी स्वरूप स्पष्ट नहीं हो पाया जो उसकी चिन्तन प्रणाली 
में वस्तु के उचित स्थान का निर्धारण करने में समर्थ होती । 


रसेल का स्‍झ्ादर्शदाद इडिंगटन के भ्रादर्शवाद से कहीं प्रधिक यथार्थंमूलक है 
क्योकि रसेल ने जान ग्रौर यदाय॑ के स्वरूप का जो विश्लेषण किया है, वह मूलतः 
उसके गशितीय मस्तिष्क की दाशंनिक भ्रभिव्यक्ति है। उसका तटस्थ झद्ठं त-दर्शन 
मन और बाह्य जगस्‌ के सम्बन्ध को रेखाकित करता है। बाह्य जगत का ज्ञान 
इन्द्रिय भनुभव पर प्राधारित है झोर हम बाहरी ससार मे जो कुछ भी देखते हैं, 
दे मूलत: हमारे मस्तिष्क की भनुभव घटनाएं हैं * वे घटनाएं हमारी “देखने” की 
प्रक्रिया के झभिन्न श्रग हैं। यहां पर रसेल ने एक महत्वपूरां प्रस्थापना प्रस्तुत की है । 
उसकी भान्यता है कि ये प्रीसेप्द्स या घटनाए' न तो मानसिक हैं भौर न भौतिक, 
क्योकि यह घारणा ही गलत है कि मन भौर मस्तिष्क दो उगलगर-प्लग सत्ताए 
हैँ । इसको एक सन्दमे में लेने पर यह स्पष्ट होता है कि एक झनुभव घटना ही 
सवेदना है धौर दूसरे सन्दर्भ मे यह प्रीसेष्ट सवेदता की वस्तु दो भिन्न घटनाएं 
नहीं हैं, पर इन का भ्रस्तित्व विभिन्न सम्बन्धों के प्रकाश में माना गया है। इन 
दोनो प्रत्ययों की एकरूपता ही तटस्थ प्रद्यय-दर्शत की पीठिका है। सवेदना भोर 
उसकी वस्तु की समस्त प्रक्रियाएं एक “ब्यवस्था' या संयोजना के प्नन्तग्ंत मानी 


जाती है 


ब्रह्माड भोर प्रकृति की व्यवस्था को समभने के लिए विज्ञान दर्शन के दो 
महत्वपुरं प्रत्ययों का विवेचन भावश्यक है | ये प्रत्यय हैँ विश्लेषण की भावन! प्रौर 
सौंदय-बोष । 

विज्ञान-बोध का प्रावश्यक तत्व विश्तेषण की भग्वना है जिस का सम्बन्ध __ 


झ्राधुनिक भाववोध से है। विज्ञान-बोघ मे विश्लेषण वह पूणंता है जिसका 
विभाजन 'घरशो' में हो सके | इंडिगटन का कहना है कि “संसार के समस्त रूप- 


विज्ञान-बोध श्र वैचारिकता हर ]2] 


प्रकार जो इष्टिगत होते हैं, उनका अस्तित्व विभिन्न 'भ्रंशों' के पझ्ापसी सम्बन्ध पर 
प्राश्रित है ।” दूसरे शब्दों में, विश्लेषण -प्रक्रिया मे प्रश का, क्षण का झोर घटना 
का महत्व इसी दृष्टि से है कि इनके द्वारा (पूर्ण! की व्यंजना कहां तक हो सकी है ? 
इस प्राण विक युग में एक सेकेंड का सौँवा हिस्सा मूलतः “बनत्तता' (इन्फिनिटी) 
का द्योतक है | यही कारण है कि कला झौर साहित्य में क्षण, पत्र और घटना का 
महत्व बढ़ता जा रहा है जिसे दृम विज्ञत-बोष के द्वारा गहराई से समझ सकते हैं। 
यदि इस वृष्य को हम ब्रह्मांड के संदर्म में लें, तो स्पष्ट होता है कि परमाणु की 
संरचना वही है जो सौर-मण्डल की है, जो इस सत्य को प्रकट करता है कि प्र॑श 
ही 'पूर्ण' का प्रतीक है । विश्लेषण के इस व्यापक भ्यें के प्रकाश मे 'सौन्दयंवोध' 
को एक नया पश्रायाम प्राप्त होता हैं कि आज का सोन्दर्य-बोध भर श श्रौर पल की 
भ्रय॑वत्ता में है जो 'पुर्ण! के महत्व तथा भ्र्थगौरव को प्रकट कर सके | विज्ञान का 
सौन्दर्य-वोध विश्व प्रौर प्रकृति की नियमबद्धता तथा समरसत्ता मे समाहित है। 
वह, भाइस्टाइन के शब्दों में, “विश्व के प्रन्तरास में पूर्व॑स्थापित सामरस्य के 
सौन्दर्य को देखता है ) यह सोन्दर्य-बोघ विश्लेषण पर भ्राघारित एक व्यवस्था प्रयवा 
नियम की प्रनुभूति को प्रकट करता है ।” मैक्सवेल का विद्यूत चुम्बकीय सिद्धान्त, 
प्राइंस्टाइन का सापेक्षाबादी सिद्धान्द, डाविन का विड्ासबाद तथा नक्षात्र विद्या 
द्वारा उद्घादित विश्व-रहस्य ये सभी क्षेत्र इस सोौन्‍्दर्यानुभूति को एक व्यापक 
परिप्र क्ष्य प्रदान करते हैं जो रचनाकार को भी नये सीनन्‍्दर्य-क्षितिजों की प्रोर 
उन्मुख कर सर्जनात्मकता को गति दे सकते हैं प्रौर जहां भी सर्जनात्मकत्ता है, वहां 
सोन्दर्य-्वोध का कोई न कोई रूप प्रवश्य प्राप्त होता है । इस सर्जनात्मक तत्व के 
कारण गणित, भोतिकी, रप्तायन तथा प्राशि शास्त्र-ये सभी जान-क्षेत्र सोन्दर्य-बोष 
के विभिन्न स्तरों का उद्घाटन करते हैं। 


इस प्रकार, विज्ञान-वोध हमें क्रमशः वंचारिकता प्रौर चिन्तन के नवीन 
ध्रायामों की प्रोर पभ्ग्रसर करता है प्रौर साथ ही, सौन्दयं-बोध को एक व्यापक एवं 
प्रयेवान परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है । विशान-बोध एक तात्विक धभौर धाधिमौतिक 
भर्ष को भो प्रकट करता है जो विज्ञान के दाशंतिक पक्ष का एक महत्वपूर्ण प्रत्यय 
है। विज्ञान एक विशिष्ट ज्ञान प्रक्रिया है जो हमें विश्लेषण” की प्रधवत्ता की भोर 
ले जाती है। ये सभी क्षेत्र विज्ञान दर्शन की भूमिका प्रस्तुत करते हैं । 


विज्ञान-बोध का स्वरूप और 
कविता का संदर्भ हा 


कला और साहित्य के क्षेत्र में यह मान्यता सामान्‍य रूप से रही है कि विजन 
प्रौर कविता का क्‍या सम्बन्ध ? आधुनिक संदमें में यह प्रश्श इसलिए महत्वपूर्ण 
है कि विज्ञान-वोष (प्रन्य ज्ञान-क्षेत्र ) कें द्वारा हम प्राधुनिकता-बोष' को एक ऐसा 
परिप्रेक्ष्य दे सकते हैं जो. सर्जनाश्मक स्तर पर रचनाकार को नए क्षितिजों की भोर 
भी प्रेरित कर सकता हैं और साथ ही नयी रचनात्मक-इष्टि भी दे सकता है। 
इस संदर्म में विज्ञाननबोध भोर कविता के सम्बन्ध को भी रेखाकित किया जा 
सकता है और दोनों के बीच--“सवाद” की स्थितियों की देखा जा सकता है। 
यही बात विभिन्न श्ञान-क्षेत्रों के बारे में' कही जा सकती है। भाज के युग में जान 
का यह प्रस्तर-प्रनुशासनाय रूप एक' महत्वपूर्ण तथ्य है। भाज की! कविता ज्ञान 
के इस रूप को रचनात्मक संदर्म दे सकती है ।' कम से कम रचनाकार को एक 
इब्टि तो प्रवश्य ही दे सकती है। इस इष्टि' से विज्ञान-दोध (जो एक ज्ञान-क्षेत्र है) 
के रचनात्मक स्वरूप का विवेचन भ्रपेक्षित है । 


यह माना जाता है कि वेश्ानिक प्रस्थापनाएं नीरस प्लौर सौन्दर्यहीन 
होती हैं, घतः उनका रचनात्मक साहित्य.से सम्बन्ध नहों हो सकता । इसका उत्तर यह 
दिया जा सकता है कि जिस प्रकार घामिक और दाशंनिक प्रस्थापनाप्ों को काव्या- 
त्मक संदर्म दिया जाता रहा है, क्या इसी तरह विज्ञान-्योध को रचनात्मक संदर्भ 
नहीं दिया जा सकता है । विज्ञान-वोध से मेरा तात्पर्य केवल तकनीकी प्रगति से 
नहीं है या वंज्ञानिक सिद्धान्तों के विवरण मात्र से नहीं है । इससे मेरा तात्पर्य 
उन विचारों भोर घारणामं से है जिसते विज्व, प्रकृति और मानव के रहस्थी को 
उद्घाटित प्रौर विदेवित किया ग्रौर साथ ही, मातवीय वंचारिकता प्रौर चिन्दन 
को नए झायास प्रदात किए ! इस चिन्तन में तकनीकी प्रगति झोर भौतिक प्रगति का 
प्रसगवश सद्वारा लिया जा सकता है, जो मादवीय विचारों तथा चितन में सहायक 
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हो । इस कार्य में कवि को कल्पनात्मक अनुभूति तथा विज्ञान की तर्काक्षित झनुभूति 
एक नयी मर्यादा या मूल्य को जन्म दे सकती है। 


उपयुक्त विवेचन से जो मुख्य तत्व सामने झाता है, वह है प्राधुनिक भाव- 

बोघ का एक व्यापक स्वरूप। यह एक सत्य है कि विज्ञान-दर्शन ने प्राधुनिक 
भाववोध को एक नया झायाम दिया है। यहां पर प्राघुनिकता से मेरा तात्पयें 
प्राचोन मूल्यों तथा धवघारणाम्रों से सवंदा विच्छेद नहीं है। सच तो यह है कि 
बिना भपनी परम्परा को पहचाने सत्य रूप में प्लाधुनिक हुमा हो नहीं जा सकता 
है । प्राधुनितता एक गतिशील प्रत्यय है। वह एक प्रकार का “प्रतिमान” 
है जो परम्परा से जुड़रर भोर समसामयिकता से सम्बद्ध होकर जीवन 
दृष्टि का निर्माण करता है।पझतः आधुनिकता एक दृष्टि है गौर 
विज्ञान-युग के संदम में यह भाधुनिकता का आवश्यक “'मानदण्ड” है। श्रतः हम कह 
सकते हैं कि समसामयिक पूर्ं सजगता परम्परा की सही एवं सार्थक पहचान, 
बौद्धिक विश्लेषण की सार्थक घटनाप्रों, वस्तुप्रों तथा स्थितियों को सापेक्ष इष्टि से 
देखना-ये कुछ ऐसे तत्व हैँ जो धाधुनिक भाववोध के रूप-निर्माण के सहायक प्ंग 
हैं । मूलतः बेज्ञानिक प्रन्तर दृष्टि के लिए “विश्लेषण” की धारणा को. समझना 
प्रत्यन्त भ्रावश्यक है। विज्ञान-दर्शन में विश्लेषण (एनालिसिस) वह पूर्ण तत्व हे 
जो प्रवयवों या प्रंशों में विभक्त हो सके । इसी तम्य का स्पष्टीकरण करते हुए 
एडिंगटन ने एक स्थान पर कहा है--“ससार के समस्त रूप-प्रकार जो इप्टियत होते 
हैं, उनका भत्तित्व विभक्त प्॒॑शों के अतपसी संब्यों पर प्राघारित है ? *? दूसरे शब्दों 
में भाघुनिक भावबोध में क्षण, भथ मौर घटना का महत्व इसी ईष्ट से दे कि वे 
कहां तक सम्पूर्णंता की व्यजना फर सझ्के हैं ? इस प्राणुविक युग में ए# सेक्ेण्ड 
का सौंवा द्विस्सा मूलतः मवत! (इनफ़िनिटो) का द्योतक है। मुक्तिबोध की कविता 
भें क्षण भौर घटना का मदृत्व इस दृष्टि से समझा जा सकता है | सत्य में मुक्ति- 

बोष घटनाप्रों प्रोर क्षणो के म्न्तरात में प्रवेय करते हैं प्रौर उतके द्वारा महृत्तर 

स्थितियों तथा प्रभावों का एक जंविक रूप प्रस्तुत करते हैँ । मुक्तिवोध को प्रधिकांश 

कविताएं' इसी प्न्तर-भेदन प्रक्रिया का फल है, जिसमें बिम्ब, प्रतोक प्रौर मियक 
सप्रानास्तर रूप से, एक के बाद एक समोकरणों (इस्वेघन्स) का सूजन करते हुए 

चलते हैँ । इस मदः का विदेचन सृजन-प्रक्रिया के स्‍घन्तगगंत किया जा चुका है ॥ 


विज्ञान-बोध के उपयुक्त स्वरूप को ध्यान में रखकर एक प्रन्य तत्व की 
भोर संकेत करना प्रावश्यक है जिसका गदरा सम्बन्ध साहित्य कला से है। यह 
तत्द है-सौस्द्य-बोध का । यहाँ पर यू रुपप्ट कर देवा प्रावश्यक है कि सोंदर्य केवल 
- बला ग्लौर साहिस्य की बपोती नहीं है, पर उसका सम्बन्ध भन्य ज्ञान-प्ैत्रों छे भी 


। और प्रंतर-अनुशासनीय परिस्रेक्ष्य 


है। यदि कोई ग्न्त>-घादा भो०जा[ है;ती वह उसकी “निहिति! या मात्रा 
का प्रन्तर हो सर्कता' है?) एट्रि नंगीनिकुओी £औी विश्द प्रौर प्रकृति की घटनाओं में 
सोन्दर्य दे ता है। परन्तुयह सौन्दियानुभूति बोद्धिक अन्तदृ'ष्ठि पर ब्राधारित होतो 
है। इसे मैं वेज्ञानिक का प्रातिभज्ञान कहता हूँ जो अनुभूति का पर्याय है! प्रवततर 
यह माना जाता है कि वैज्ञानिक प्रस्थापनाम्रों में साँद्य की म्रस्विति प्राप्त नहीं 
होती है पौर जब इन प्रस्थापनाप्रों को काव्य का विषय या अभ्निप्राय ठताया 
जाएगा, तब उनके द्वारा सौन्दर्यानुभूति कंते होगी ? यह् मत घपने में एक कप्ड 
कल्पमा है । जेसाकि पहले कहा गया कि वेज्नानिक सौन्दर्यवोध के लिए एक बौद्धिक 
पतदू ष्टि की ध्ावश्यकता है । दज्ञानिक का सौन्‍्दर्मदोच विश्द और प्रकृति की 
नियमबद्धता तथा समरतता में पिहित है । वह ओ. ग्राइंस्टाइन के शब्दों मे विश्व 
के ग्रत्तराल में एक पूर्व-स्वाधित सामरस््य को (प्री इस्टंब्चिस्ट हारमनी) कार्या- 
न्वित देखता है। सापेक्षवाद इसी सापेक्ष-समरसता को रेखाकित करता है जो ब्रह्माण्ड 
के सन्तुलन एवं कार्य-व्यापार के लिए एक अनिवायें प्रत्यय है । रच्रतात्मक साहित्य 
भी इस समरसता के सौन्दर्य को ग्रहएु कर सकता है जो कलाझार को सए भाव- 
बोध तथा नयो सवेदना की ओर अग्रधतर कर सकता है | प्राज के रचनाकार के 
लिए एक ऐसे ही सौन्दयंब्रोध की ग्रावश्यकता है जिधमे उच्चडी भावात्मक एवं 
भवधारणात्मक सत्ताए एक प्रन्तई ष्टि से समन्वित हो, काव्य की भावशूमि को नए 
रचनात्मक संदमम दे सके । झ्रतः किसी भी प्रकार के विषयों और पंभिश्रायों को 
लिया ज। सकता है, केवल इस शर्तें पर उनका रचनात्मक रूपान्तरण खबेदना के 
घरातल पर हो सके | इस मानसिक ओर वौद्धिक स्थिति को ढॉ. जगदीश गुप्त ने 
“नए स्तर पर रसास्वादन”' की पतिष्ठा की सन्ना दी है ।2 


कल्पना का यह रूप हमे पंग्र जी काव्य के अनेक कवियों में प्राप्त होता 
है । इन कवियों ने प्रपनी कल्पना से नक्षत्र विद्या (एस्ट्रानमी) द्वारा उद्घाटित विश्व 
रहस्य को भेदने का प्रयत्त किया है। बटलर, पोष, मिल्टन तथा वर्डेंसवर्थे प्रादि 
रोसाँदिक करियों में एक सकारात्मक विज्ञान बोध के दर्शन होते हैं ।४ मिल्टत, 
पोष, बटलर झौर आधुनिक काल (940 के बाद) टी, एस. इलियट तथा एजरा 
पराउण्ड की झनेक कंविताप्नों में विज्ञान बोध के अनेक भायाम प्राप्त द्वोते हैं । 
मिह्टन तथा पोप ग्रादि से ब्रह्माण्ड रचना तथा नवीन नक्षत्र-विद्या द्वारा प्राप्त 
विचारों को भावना के स्तर पर एक रचनात्मक सदमे दिया है। इन कवियों को 
कल्पना “नव-ज्योतिष"' (न्यू एस्ट्रानमी) से काफी सीमा तक प्रभावित प्राप्त होती है। 
_ह दूसरी बात है कि कोई कवि इस वंज्ञानिक प्रति के प्रतिः आशावादी है, तो 
कोई श्रकित है ।$ इहदू्‌ बह्माण्ड का यह रूप विज्ञान द्वारा उद्धादित एक ऐसा 


थक 


छिझाद-दोद हर स्इूप झोर हझरिद्या झा उंशईे ३. 


उस्ड है डिउने रूडियों दएय ऋअजाब्यसों डो झत्यना हो हो प्रित नहीं सिए्ा, पर 
छल, दर्मत ठयय छन्‍्प हझ्ान-छेओं हो इद्माडित रिशा। डरशदित इसो डास्ण 
पास्छतल ने डिदयो स्पान रर झूहा है हि यह रस्य्राव एरुत परुति के रिशाड ओह 
के केदत एक बिन्दु है डिस्ले हुमारो रल्एना हुश्पंदम रूर एसी है। मुफ्तियोध शो 
कल्पना मो इसे विराट के साप्षात्झार को घोर पश-रूरा प्ररित थात हो री है ४ 
प्रदाद हो कल्पना नो प्रकृति के दोष से प्रेरित डात होतो है। रुदने रा ताएएऐ एड है 
डि प्रत्देहु घुघ का नया घान रचनारूारो को प्रभावित करता है घोर उनरो रूस्एगा 
उस ज्ञान के रूपों को रचनात्रूरू संदर्भ भो देतो है। पद रात दिग्रो, धरषरेधो शौए 
नव नाशप्रो के प्राघुनिद साहित्य (राम्र) के परिप्रेध्य मे एरू सत्य है । 





उपयु फ्त दिवेदन से यद भो स्पष्ट होता दे हि पेजानिक रो कह्पना 
विश्वजनीन नियमों की सोज ररतो है भौर गदह खोझ केय्स माप ताशिश प्रस्यशो 
से ही पहुंची नहीं जा सकतो, उसके लिए कभी-रूभी एक प्रातिभशाव (एए्डपूशन) 
को भो प्रावस्यरुता होती है ।* यह प्रातिभशान भाइंस्टाइन ऐे पनुसार भगुभर* 
पदार्थ के प्रति एक बोदिक जायरुफ़ता धोर प्रेम रा भार है। गह प्रकृति पीर 
विश्वपदार्यों के प्रति प्रेम का भाव उसी समय संभव है जर पेशानिक्त धोर दाशनिक 
के मन में एक प्रास्था का भाव हो पोर यह प्रास्पा पिस्तवन्परियां के ज्ारा 
उद्भूत हो । 


इस प्ररूर, केवल विज्ञान में ही नहीं, पर प्रग्य मानरीय किषाप्रो भे 
“कल्पना” का कोई न फोई स्थान प्रवश्य होता है । जहाँ तक विशान घोर फछा 
का सम्बन्ध है उसमे कल्पना तथा प्रनुभय का एक समन्यित रूप ही भपेशित है 
क्योकि इत दोनो क्रियाप्रों का विकास प्रनुभय-सापेक्ष है) कि या फप्ताकार की 
रंघना-प्रक्रिया में इन दोनों तस्यो का विकास-प्रनुभव-सापेक्ष है। कांप था कपाकार 
की रचना-प्रक्रिया में इन दोनों तस्‍्वों का सापेक्ष महृर्य धाधुनिक काम्य थे मद 
कंदा प्राप्त होता है। प्रसाद, पन्‍्त, निराला, मुक्तियोष, विरिजाडुमार मापुर, 
विनय, रामदेव धाचार्य तथा घूमिल प्रादि कवियों में स्गूनापिक रूप से बंगालिक 
भावदोध तथा प्रस्थापवाधो के प्रापार पर कर्पना का सोद्य प्राप्त होता है । 
मुक्तिबोप दया गिरिजाकुमार मापुर के काध्य में यहू प्रवृत्ति इतनी स्पष्ड है कि 
इस तत्व” को इनकी गृजनाश्मऊता से नकारा नहीं जा एकता है। मुफ़िबोप के 
काब्य के परमाणु दिकुकास, यिश्य-संरपना हपा धर्म बंंशानिक विधारों का कवि 
को रघता-अ्क्रिया में तथा उसडी प्राश्मास्येपण धोर प्रार्मसंघर्ष शी प्रति. ०७ 
एक प्रथंवान रुपान्तरण प्राप्त होता है । 
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इन नवीन प्रतिष्ठा में रचनाकार को विज्ञान-बोध के विशाल क्षेत्र से 
सौन्दय-ब्रोध भनेक भवचीन्‍्हे प्रायाम्र मिल्र सकते हैं। मैक्सवेल के विद्युत-चुस्बकीय 
सिद्धान्त (एलवट्रोमैग्लिटिक थियेरी), डाविन के विकासवादी सिद्धान्त, भाइस्टाइन 
के सापेक्षवादी सिद्धास्त तथा नक्षत्र विद्या द्वारा उद्घादित ब्रह्माण्डीय-रहस्म पे 
कवि को सौन्दयय तथा भनुभव के झनेक प्रायाम प्राप्त हो सकते हैं ॥ इस इष्दि से, 
मुवितिदोध, यद्ा-कदा गिरिजाकुमार माथुर तथा विपिनकुमार भग्नवाल झादिं कविय्यी 
में विज्ञान बोध का रचनात्मक सदमे प्राप्त होता है। | ह 


इस प्रकार, कवि या रखनाकार के लिए विश्व भौर प्रकृति एक व्यवस्था 
से युक्त प्रतीत होती है। रचनाकार की यह अन्तदूं ष्टि एक प्रन्य तत्व की प्रपेक्षा 
रखती है--वस्तु को उनके परिवेश या सम्बन्धो में देखना । यदि सूक्ष्म इष्टि से देखा 
जाए, तो विज्ञान ऐसे स्थलो पर विश्वजनीन झ्लारोहर की प्रोर प्ग्नसर होता है । 
मह भारोहरा कला भौर साहित्य का भी ध्येय है ! सुलीवेत ने इस आारोहण को 
केवल विज्ञान में ही माना है, साहिंत्य ग्रौर कला में नहीं।* यह मत भपने में 
एकाकी है। इसका कारण यह है कि कलप्कार भी झपनी सर्जना के माध्यम से 
इस “झारोहण"” या चेतना के ऊध्मंगामी क्षेत्रों का साक्षात्कार करता हैं। फिर 
भी, कहीं न कहीं वह संधि स्थान भ्रवश्य है जहां पर वह खड़े होकर दोनों मे 
सामन्‍्जस्य ला सकता है। यह सासस्जस्य चितन पर आश्चित एक बौद्धिक प्रन्त्द ड्दि 
है भौर विज्ञान-युग की आधुनिकता का यह एक महत्वपूर्ण तत्व है। रचना-्प्रक्रिया 
मे-यह सामन्‍्जस्थ भी प्रतिफलित होता है म्रथवा हो सकता है क्योंकि मुक्तिबोध 
का काव्य प्राधुनिकता की इसी “दृष्टि” का परिच्रायक है । विज्ञान-बोध का यह 
क्षेत्र रचनाकार के लिए एक भ्न्तदु ष्टि की अपेक्षा रखता है, जिसमें संवेदना का 
एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्राप्त होता है। मुक्तिबोध को अनेक कविताएं इसी सवेदगा 
को प्रकट करती है प्रौर उनका सौन्दयंब्रोध एक व्यवस्था को देखता है। रचता- 
प्रक्रिया मे एक ज॑विकता लाता है और काव्य-समीक रएऐ की एक सतत्‌ गतिशीलता को 
रेखांकित करता है । मुक्तिबोध की कविता एक ग्रतिशील विचार समीकरण'"“की 
कविता है । 


वैज्ञानिक भन्तईं प्टि के उपयुक्त विवेचन के प्रकाश में कल्पना का एक 
विशेष संदर्म है॥ यहाँ कल्पना का एक व्यापक भर्थ है क्योकि कल्पना की 
प्रावश्यकता कला श्लौर विज्ञान दोनों के लिए समान रूप से है। यह दूसरी बात 
है कि विज्ञान भौर कल्ना में कल्पना की निहिति में प्रन्तर हो सकता है। यह प्रन्तर 
केवल इतना है कि वैज्ञानिक प्रपनी कल्पना को अबोध रूप नहीं दे- सकता है, 
क्योकि उसे तक घौर प्रयोग के द्वारा झनुधासित रहना पड़ता है भश्रौर उसी के 
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भ्राघार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना होता है, परेन्तु कलाकार की कफंल्पेना 
इतनी सीमित या आवद्ध नहीं होती है । परन्तु उसका भ्र्य यह नहीं है कि कवि 
की कल्पना उच्छ,खल हो जाएं, यथार्थ भोर संत्य को इतना प्रतिरंजित कर दे 
कि कल्पना का साथंक रूप ही लुप्त हो जाए। मुक्तियोध का काव्य कल्पनो के इंसी 
झूप को व्यक्त करता है। मुक्तिबोध को कल्पना का स्वरूप यंथार्थ भोर वास्तविकेता 
के भाघार पर गतिशील होता है । इस तत्व का पूर्ण विवेचन यथास्थान किया 
जाएगा। कहने का तात्पयं केवल यह है कि कवि को विज्ञान कौ चिन्ताधारा को 
ध्यंजित करते समय संयम से प्रवप््य काम लेना पड़ेगा । यदि इसे भोर भी स्पष्ट 
रूप में कहा जाए तो कवि को प्रपनी कल्पना में वौद्धिक संयम से कार्म लेना 
पड़ेगा । इसे प्राज के परिबेश में नवीन भाव बोध की संज्ञा दी जा सकती है। 


दिकुकाल की विराटता का एक रूप लें जो दिकुकाल थियोरम फ्री कल्पना 
करता है भौर उलके हुए भसगो मे सत्य की पभनुभूति कराता है - 


हमें था चाहिए कुछ वह्‌ 

कि जो गंभीर ज्योतिशास्त्र रच डाले । 
भया दिकुकाल थियोरम बन 

प्रकट हो भग्य सामान्यीकरएण * 

५ है ५ 

कि उससे एक गहरा फलसफा 

घँगार द्वो जएं 

कि पूरा सत्य गि 

जीवन के विविध उलमके प्रसंगों में 

सहज हो दोड़ता पाए ॥? 


धूसरी पभोर माथुर जी ने 'विराट' प्रौर 'प्रादमो” को भोतिकी गौर नक्षत्र- 
विधा के भ्राधार पर रचनात्मक संदर्भ दिया है-- 


लाखों ब्रद्माण्डों में, प्रपता एक ब्रह्माण्ड 
हर ब्रह्माण्डों में कितनी द्वी पृश्वियाँ 
कितनी ही भूमियाँ हर 

बहू है भनुपात, भादमी रू विराट से ।8 


उपयु बत विवेषन से यह स्पष्ट होठा है. हि काम्द-भावबोध में वेशानिक 
फेल्पना सर्जन के नए क्षितिजों का उद्घाटन कर सकतो है। इन्हों नये प्रनुभदों के 
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झाधार पर ज्ञान का स्वरूप मुखर होता है जो विचार के रचनात्मक सदर्भ को 
प्रस्तुत करता है। ग्राघुनिक विचारों का सघर्ष एक सत्य है और साथ ही उनके 
परीक्षण का समय भी है। विचारों का संघर्ष सदंव “ज्ञान” का उनन्नायक होता है 
प्रौर मानवीय ज्ञान प्रायः सघं की कसौटी पर ही खरयय उतरता है। भत: भाधुनिक 
विज्ञान-दर्शन का औषित्य इंडिगटन के शब्दों मे इस बात में समाहित है कि वह 
कहां तक गझाध्यात्मिक प्रनुभव को एक जीवन-दर्शन के रूप में स्थान दे सका है ।? 
यदि मानव-मूल्यों का जीवन मे स्थान है, तो इस ग्रातरिक मूल्य मानव मझस्तित्व 
के लिए, उसकी भ्रस्मिता के लिए झ्रावश्यक है क्योकि मानव एक विवेकशील 
(द्ोमा सिम्यालिकस) एवं मानसिक प्राणी है प्रौर मानसिक विकास की झनेक 
सम्भावताएँ उसमे विद्यमान है, इसी से वह विशिष्ट है, अन्य जीवघारियों की 
सापेक्षता में प्रई्सर यह भो कहा जाता है कि मूल्य विघटनशील है झौर यह 
विघटनशीलता “मूल्य” का विनाश नही है, पर परिवेश घौर ज्ञान की सपेक्षता मे 
उसका पुनमू 'ल्याकन प्रथवा नये मूल्यों की प्रतिष्ठा है । मूल्य गतिशील, विकासात्मक 
झौर प्रनुकुलित (एडाप्टिव) होते हैं मौर इस इष्टि से मूल्य विकास-अक्रियां के 
विभिन्न झग हैं, क्योकि विकास की प्रक्रिया क्रमशः मूल्यों का साक्षात्कार करती है। 
मावसंवाद, गांधीवाद, प्रस्तिस्ववाद, प्रेम भोर कंदणा पझादि मूल्यों का विकास" 
प्रक्रिया मे ्यूनाधिक स्थान है--इन सभी मूल्यो झौर अवधारणाम्ो ने “यथार्थ 
और “सत्य” के साक्षात्कार भे सहायता दी है। इस साक्षास्कार की प्रक्रिया का 
महत्व कवि भौर रचनाकार को एक 'ग्रति/ देता है क्योकि विचारों भौर 
प्रवधारणाप्रो (मूल्यों) से वह 'संवेदवा” के धरावल पर ठऊराता है. उनसे जूकता 
है प्लौर सृजन की नयी दिशामो की खोज करता है । 
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ञ्रग्नंजी. का रोमांटिक काव्य 
और विज्ञान-बोध 


भाधुनिक कविता को एक नये परिश्रेश्य में उसी समय रखा जा सकता है, 
जेब उसका मूल्यांकन नये ज्ञान-बोध के प्रकाश में किया जाये । इससे यह भी स्पष्ट 
होता है कि कविता का सम्बन्ध अन्य पझनुशासनों से भी है, वह केवल मात्र प्रपने ही 
कटपरे में बंद रहकर, ज्ञान के उस ग्न्तर-प्रनुशासनीय रूप को नकहार कर या उससे 
उदासीन होकर, भाधुनिक-भाववोध को ग्रहण करने में प्रसमर्थ रहेगी । शर्ते केवल 
यह है कि यह “ग्रहण” सवेदना के घरातल पर हो श्ौर उसका एक सार्थक एवं 
प्रयंवान “रचनात्मक संदर्भ” हो। प्रत्येक ज्ञान-क्षेत्र का प्रपना एक भ्रस्तित्त् द्वोता है, 
उसकी प्रपनी भ्रस्मिता होती है और कविता भी ज्ञान का एक ऐसा क्षेत्र है, जो 
जान भौर भनुभव का संवेदना के घरातल पर एक रचनात्मक रूपांतरण (ट्रांसफार- 
मेशन) होता है। प्रग्रेजी का रोमांटिक काव्य भ्रौर हिन्दी का छायावादी-काब्य 
इस भन्तर-प्रनुशासनीय “संवाद” को रेखांकित करता है, जो सृजन ग्रौर सौंदर्य की 
सम्भावनाओं को, प्रपने-पपने युग की सापेक्षता में विकसित कर सका । यही दात 
नयी कविता भौर समकालीन कविता के बारे मे न्यूनाधिक रूप में सत्य है। 


० ध्म संदरम में प्रग्रेजी - कविता की रोमांटिक धारा का मूल्यांकन धपेक्षित है, 
जिसने विज्ञान-बोध के नए क्षितिजों से प्रभावित होकर काव्य-सर्जना के नये झायामों 
को ही उद्धाटित नहों किया, बल्कि सॉंदर्य-चेतना के व्यापक परिश्रे्य को भी 
साकार क्िया। प्रय्ेजी कविता में कविता भोर विज्ञान-एक दूसरे के पृरक हैं, उनमें 
“संवाद” की एक ऐसी दघ्मा है, जो इस बात को निमू ल सिद्ध कर देतो है कि 
फ़विता पौर विज्ञान का कोई सम्बन्ध हो द्वी नहीं सकता है । भग्मेजी कवि न्यूटन, 
गेलीलियो तथा क्ोपरनिरूस ग्रादिसे किसी न किसी रूप में प्रभावित हुए ये, 
जिससे उनकी “कल्पना” को नया प्रायाम प्राप्त हुमा । ५ * 


मध्यकाल के प्रश्तिम चरण में यूरोप ने वैज्ञानिक भाविष्कारों तथा प्रस्याप- 
साप्रों झा एक सर्जनात्मक स्वरूप हमें मिल्टन, खेली, भौर कीट्स भादि की कविताप्रों 
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में प्रच्छत्त रूप से दिखायी देता है। कहीं कहीं पर इन कवियों के भाववोध पर 
वेज्ञानिक-बोघ का इतना गहरा प्रभाव पड़ा है कि उन्होने वैज्ञानिक विचारों का 
स्वेदनात्मक रूप प्रस्तुत करते हुए विचारों तथा भ्रस्थापनाओों को गहराई से हृदयंगम 
किया | इसी के साथ एक प्रन्य तत्व मानववाद का अध्ययन तथा उसका विस्तार 
है, भौर इस विस्तार मे साहित्य पभौर काव्य एक सहायक तत्व के रूप में सामने 
आये हैं। इस प्रकार रोमाटिक कविता की मावमूमि में जहां एक प्रोर मानववाद 
तथा भादर्श-यथार्थ का समन्वय मिलता है, वही इक कविता: में, विज्ञान-वोघ की एक 
गतिशील रचनात्मकता के दर्शन भी होते हैं । 


+ ह! 
रोमांटिक कवियों के सामने सबे पहला प्रश्न “विज्ञान क्या है ?” सामने 
आ्राया, और उन्होने इमे यथार्थ ध्रनुभव पर प्राघारित "ज्ञान” की संज्ञा दी। भतः 
विज्ञाव भी एक “ज्ञान” प्रकार है, जो विश्लेषण झौर प्रयोग की भाधारशिला पर 
बिकध्तित हुप्ना है। मिल्टन ने “विज्ञान” को इसी प्र्थ में प्रहय किया है, जब वहू 
कहता है-+ कं | क 


झ्ो सैक्रेठ, वाइज एण्ड 
विज्डम शिर्विंग प्लांड 
मदर आफ साइंस [7 ४ " 
स ५ 
(प्रो पव्िित्न, विवेक प्रदान करने वाले वृक्ष विज्ञान की माता) इस कथन 
में विज्ञान के प्रति एक झ्ाास्था है, जो कवि के भ्रन्तमंन को पान्दोलित करती है । 
दूसरी भौर, ब्लेक ने विज्ञान को कल्पनात्मक सर्जेता का शत्रु माना है| ब्लेक के इस 
मत क। कोई विशेष महत्व रचना-ब्रक्रियँ) के इस संदर्म में नहीं है, कुमोंकि विज्ञान- 
बोध ने संदेह को क्‍्रवश्य जन्म दिया, ग्रवास्था को नहीं । संदेह आपको सक्रिय बना 
सकता है, अनास्था निष्क्रिय झौर जड़ । यह बात हमे जॉन डन की कविताओं से 
स्पष्ट होती है॥ क्योकि वह, विज्ञान ग्ोर नक्षत्र-विद्या (एस्ट्रानमी) से प्राप्त 
“ज्ञान” को निष्किय भविश्वास के रूप मे न देखकर उसे एक सक्रिय विश्वास 
की झर ले गया। विज्ञानै सदेह को रेखाकित करता है, और साथ ही।यह 
स्पष्ट करता हैं हि मानवात्मा कुदावित्‌ पूर्म ज्ञान प्राप्त करने में प्रसमर्थ 
रहेगी । डन की प्रास्या . का रूप तर्क पर प्राधारित थां, और इसी ,का 
फल था कि वह 'सव-दर्शेन! (विज्ञान) को सेंदेहवादों मानता पा, जिसने झ्रित, सूये८ 
और पृथ्वी को मान्यतायों के प्रति प्रश्द चिन्ह, लगाया झौर मानव विवेक को एक नयी 
दिल्ला की प्रोर गतिशीज किया 77 इससे यहू साफ दृष्टिगत होता है कि इस कथर्त 
भें जहा एक ओर विज्ञान ओ प्रगति के प्रति एक प्रश्न चिन्द्द है, वहीं मानवीय ज्ञान 
प्रौर क्रिया के श्रत्ि एक झास्या भी है। इससे यद्द भी स्पष्द होता है! कि डोन 


प्रशेदो रा रोमांटिक राज्य प्रौर विश्ञन-रोर १3) 


(0०४००) ठपा मिल्टन भादिं ररियों फी सर्जनास्मरू कल्पना गिज्ञानन्योष से 
पुरिद्ालित पी, उसके उस रूप से जो ग्रद्माण्ड के नये रहस्यों को उद्पाटित कर रही 
थी। कुछ इसी प्ररूर को स्पिति हमें पोष मे भी प्राप्त होती है। पोष न्यूटन को 
धादय को दृष्दि से देखता या, पर दुधरी प्लोर यह शिश्ञाव के नित बढ़ते हुए शान 
से छितित या। प्रत मे धारमी का मपने पे प्रध्यायतेन इस समस्त प्रगति री 
विडम्दना है, जो प्ादमी के सामने एरू चुनौती के रूप में प्रा रहा है । एक मह्त्वय- 
पुणे तथ्य इस संबंध मे यह भी रदा है कि रॉयल सोसायटो एक ऐसा मंघ पा, जहा 
येजानिक घौर साहित्यकार भाषस मे मिलते पे प्लौर उनके मध्य एक “सयाद” की 
स्थिति रहती पी ।३ 


इस संदेह मिथित प्रास्था रा रूप नक्षतर-वियया ड्रारा उदपादित रहस्यों के 
प्रति एक जिज्ञासा के रूप में राप्त होता है। कषि की रुत्पता इस रहस्‍्पों एप 
तप्यों के प्रति सचेत थी। पेंस्कल के पनुत्तार यद्‌ समस्त जगत प्रद्माण्ड का एक 
प्र'|शमात्र है, जिसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए मानवीय पेतना स्देथ गतिधीत 
रहती है। कपि के शब्शे में-- पु 


थे पमाप्य सिस्तृत “गहनता" 
फो देखते हैं कक 
जो समुद्र के समान भयंकर 
गहन प्रोर पर्षदहीन है ६ 


प्रप्रेजी कपि के लिए यह दिफू की पिराटता गहन तो प्रयध्य है, पर प्र" 
हीन है । निराला के सिए यह दिरू प्रपंद्ी4 नहीं है, बहू मानय के लिए एक 
चुनौती है, बयोकि फयि मे जिस भाषा झा प्रयोग दिया यह प्रध॑यत्ता को संकेतित 
करती हैद- ही 
पूमायमान बहू भूष्ये प्ररर 
पूछर समुद्र शध्रि ताराहुर 
सूभता नहीं बया ऊप्ई, 
प्रपर वर रेणा,5 


गैलीतियो तपा म्यूदन के प्रापिष्कार ने प्रनेझ झवियों रो केयल 
ही नहीं किया, पर उनकी कास्प-सदेदसा झो प्रांदोत्तित एड प्रेरित दिया 
महरुखूर्ण बात तो यह है हि सर दामस ब्राउन, विशानवेता अंप्यर 
रक्स्पर्मह गणित का प्रेमी था मौर उद्शी सपेदगा धौर विपरारपारा 
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भावबोध के निकट थी जो भपने मे एक विशिष्ट देय है ।१ गैलीलियो ने “नये तारो” 
की खोज की, भोर प्राकाशयंगा के प्रति नयी जानकारियों दी। प्राकाश गंगा भी 
एक तिहारिका है, जिसका प्रत्येक तारा सूर्य है, भौर प्रत्येक सूर्य का प्रपना सौर 
मण्डल है । यही नही, उसने चन्द्रमा के घरातल के प्रति ज्ञान दिया। इत नवीन 
तथ्यों ने कवियों की कल्पना को भानदोलित किया! बटलर, पोफ, मिल्टन भादि 
कवियों ने इन तथ्यों को झपनी काव्य संवेदना में रूपांतरित किया | बटलर ने नये 
तारे की शोज पर प्राश्वर्यमिश्चित ब्यंग्य किय।, जो कम-से-कम, उस समय की काव्य- 
संवेदना को एक नया भायाम देती है ग्रोर साथ ही यह्‌ स्पष्ट करती है कि कविता 
तथ्यो और विचारों को रचनात्मक संदर्भ दे सकती है, झोर देती है।' भाघुनिक 
भावदोध के स्वरूप पर विचार करते हुए विज्ञान-बोध के इस तत्व को नकारा नहीं 
जा सकता है । वठलर की प्रतिक्रिया इस प्रकार है-- 


“एक कामेट और वह भी बिना दाढ़ी के या एक तारा, जौ पहले कभी नहीं 
दिलाई दिया-॥/२ 


इस प्रकार हम देखते हैं कि “नवीन ज्योतिप या नक्षत्र विद्या? से भ्रनेक 
अग्रेजी कवि प्रभावित हुए और उन्होने काव्य के सवेदनात्मक क्षितिज हो प्रधिक ब्यापक 
बताया । मिल्टव, कोप, वठलर, कीदूस, जॉन डन झादि ने नवीन ज्ञान के सृजनात्मक 
दायित्व को निभाया, झोर इस प्रकार वे ऋपती युग की संवेदना को काव्य की भाव- 
भूमि पर झरूपातरित कर सके । जॉन डन ने नक्षत्रों के जीवन पर जो पंकितयां लिखी 
हैं, वे विश्व के एक सत्य की भोर सकेत करती है-- 


“उन नक्षत्रों-समूहें में नये तारे उत्पन्न होते हैं, $ 
और पुराने हमारी दृष्टि से प्रोभल हो जाते हैं ।% 


यह सृजन भौर विलय का क्रम निरन्तर चला करता है, जिसे कवि ने घरा- 
तलीय निरीक्षण के द्वारा व्यवत क्रिया है, पर इस ऋम को जितनी गहराई के साथ 
प्रसाद ने कामायनी में प्रहर्ण किया है, वह अपने मे एक ब्रह्माण्डीय सत्य है -- 


प्रत्येक नाथ, विश्लेपष भी 
सश्लिष्ट हुए, बन सूष्टि रही । 
(कामसर्य, पृ. ४3) 


ब्रह्माण्ड के रहस्यों तथा उनके स्वरूप को लेकर मिल्टन का पेराडाइज लॉस्ट 
एक महत्वपूर्णो कृति है, जिसमे विश्द क|६ टेलीस्कोपीय स्वरूप प्राप्त होता है, भौर 
साथ ही ब्रह्माण्ड की विराटता का जो चित्र श्राप्त द्वोता है, वह न्यूटन तथा गैली- 
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लियो की प्रस्यापनाम्रों से प्रेरित ज्ञात होता है । “पेराडाइज लॉस्ट” में मिल्टन ने 

घरती भौर चन्द्रमा का टेलिस्कोपीय परिदृश्य प्रस्तुत किया है, भौर दिक्‌ में उनके 

सापेक्ष सम्बन्ध को रेखांकित किया है, जहा पृथ्वी एक बड़े “नक्षत्र” के रूप में और 
- चन्द्रमा को उसके समीव एक छोटे पग्राकार के रूप में चित्रित किया' गया है-- 


दिप्त पेन्डेन्ट वल्डें, इन बिगनस एज ए स्टार, 
आफ स्मालस्ट मैस्नीच्यूड हु 
क्लोज बाइ दो मून ।/ 


इसी प्रकार, देवदूत चन्द्रमा में प्राप्त घब्बों मरा चिन्हों की प्र्थेवत्ता को यह 
कहकर प्रकट करता है कि मे चिन्ह (भारतीय मत से कलंक) मेघ-समूह हैं भोर 
ये मेघ व्रस सकते हैं, जो चन्द्रमा की स्वच्छ प्रोर कोमज घरती पर फल उत्पन्त कर 
सकते हूँ : पंक्तियों इस प्रकार हैं -- 


तुम उसके (चन्द्रमा) घब्वों को देख रहे हो, 

जो मेघो के समान है, 

और ये भेघ बरस सकते हैं, 

झोर यह वर्षा उसकी कोमल मिट्टी पर फल को उत्पन्न करती है, 
किसी को खाने हेतु । 


मिल्टन की यह विज्ञान-्सम्मत दृष्टिसृष्टि के संदर्म में भी प्राप्त दोती है । 
एक वृहद्‌ पिंड के ग्रद्दों की क्रमिक रूप से संरचना जिसमें सबसे पहले पृथ्वी, फिर 
सूये भौर प्रत॒ में प्राकाशर्गंगा का सृजत--ये ध्षव श्रक्रियाएं “लवीन ज्योतिष” के 
भनुकूल थी । मिल्टन के काव्य में दिकू की विरादता को एक देवी स्वरूप दिया गया 
है, जिसकी परिधि ही उसको विराट्ठा है 


। 


बृहदू विस्तार ही तेरी सीमा है 
यह्दी तेरी उचित परिधि है, भो विश्व ! 2० 


है कुछ इसी प्रकार की विराटता के दरछूंन हमे प्रसाद की इन पंक्लियों फें प्राप्त 
होते हैं । 


फोटि कोटि नक्षत्र शून्य के महाविवर में 
घास रास कर रहे तठरुते हुए अपर ,ें 77 


यही कारण दै छवि “पैराडाइज लास्ट” को पहला प्राघुनिर द्रह्माप्डोय-काव्य 
फट्ठा गया है, जिसमें गन्तर्नेक्षतीय दिरु की पृष्ठभूमि में, एक नाटक का भ्रभिनय 
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हुमा है। प्रोफेसर डेविड मैसन का मत इस्‌,हष्टि से पत्यन्त महत्वपूर्ण है,,जब वह 
शेक्सपीयर प्लौर मिल्टन की तुलना दिकू भौर काल की दृष्टि से करता है। वह 
कहता है “शेक्सपीयर “काल” के ससार में रहता था, जबकि मिच्टन दिक्‌ के विश्व 
में रहता था 42 ह ह 


मिल्टन के प्रतिरिवत शेली दूसरा रोमांटिक कवि है, जिसकी कवितापों में 
वेशञानिक विचारों का काब्यात्मक स्वरूप यदा-कदा प्राप्त होता है। ए.एन.द्वाइटहेड 
का तो यहां तक मत है कि शेली एक ऐसा कवि है जो सबसे प्रधिक वैज्ञानिक 
प्रस्थापनामों से प्रभावित हुआ । शेत्री की “बादल” कविता जल ,के विभिन्न रूपांत- 
रखों को व्यक्त करती है, भोर “पदार्थ” करे उस स्वरूप की प्रोर संकेत करती है । 
“पदार्थ” रूपांतरित ही होते हैं, न कि पुर्णंतया*नपष्टर पु 


ज्रे जी तक कक 
मैं पृथ्वी श्लौर जल की पुत्री-है+४“ ४... 0 स्क 


मैं समुद्र श्रोर तट के छिद्ठोंशेवरगब--+ | 
से गुजरती हूं, "४... ५) ड--नन> | 
मैं परिवततित हो सकती हू, * 7४8९ 
परनष्ठ नहीं। ।.. १४५ किक 
दूसरी भ्रोर वाष्पीकरण की प्रवृत्ति विस्तारवादी है, श्रौर इस विस्तार को 
कवि ने “भाद्वाद'',शत्द से रचनात्मक संदर्भ प्रदान. किया है । न्‍ 


वांष्पीय_ भगक्वाद म 
जो सीमित नही किया जा सकता है । 


शेली की काव्य-प्रक्रिया को प्यान मे रखकर एक बात जो साफ स्पष्ट होती 

है, वह यह है कि प्रकृति एक जेविक (प्रारमनिक), प्रवघारखा है, जिसमें घटनाग्रो 
का एक प्रक्रियात्मक स्वरूप प्राप्त दोता है। इसी केसाथ विज्ञान-बोध को सामान्यतः 
वस्तुपरक माना गया है, पर प्राइस्टीन, रसल, फ्रेड हॉयल, फिनमैन, इडिगटन 
आ्रादि वैज्ञानिक दार्शनिकों ने विज्ञान क्े- एक, महत्वपूर्ण पक्ष उम्रके विषयीगत 
था प्रध्यांतरिक पक्ष को भी समान महत्व दिया है। वसतुगत” या 
_भौविऊवादी दृष्टि ने विश्व और प्रकृति को यात्रिक रूर से देखा, पर प्राधुनिक 
(।9 या 20 शताब्दी) ने केवल इसी ' को सत्य नहीं माना, उसने प्रकृति प्लौर विश्व 

को भधिक गहराई से देखा। झाइंस्टीन तथा इडिंगटन ने दिक्‌ स्‍ौर काल को 

सापेक्ष माना और इन, दोनो प्रत्ययों के ग्रस्तित्व को दृष्ठा की सापेक्षता में स्वीकार 

किया । यात्रिक दृष्टिकोण के प्रति इडिग्टन का मठ है--प्रत्येक वस्तु के यात्रिक 

विदेचन का स्थाय निब्क्रिय उपपत्तियों को समाप्त करने में समर्थ दो सका मौर 
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क्रमशः प्रभिज्ञानपरक उपपत्तियों को स्थान दे सका ॥23 हिन्दू-दर्शंत्र का मुल्य स्वर 
भी विपयोगत है तथा पाश्चात्य दाशंनिक डेकार्ड ने चेतना के भ्रकारों को प्रपना 
सापेक्षता में ही उत्य माना है। भतः दिक्‌ काल पदार्थ तथा नियम की घारणाएं 
मूलतः सापेक्षिक भौर आध्यातरिक (विपयीगीत ) _ है।74 विज्ञान के इस पक्ष का 
सकेत हमे, शेली को कविता मॉट ब्लेक । में प्राप्त होता है-- ह 
बस्तुश्रो का प्नंत विश्व 

“मन” से प्रगहित द्ोता है' ' 

भर द्रुतमामी लहरो में 


*.. परिक्रमा करवा है 
इसी तथ्य को प्रसाद ने भी रचनात्मक संदर्भ प्रदान किया है-- 


मैं की मेरी च्रेतना 
सबको ही स्पर्ण किये सी 
(कामायनी, भ्ानन्दमर्ग ) 
और एक प्रतिक्रिया पंत की-- 
भौतिक पव ही एकमात्र 
मानव का प्रतर-दर्पण ।" 


(युगबाणी पृ. 38) हा 


इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि भांग्ल कविता में बेज्ञानिक प्रस्थापनाप्ों 
फा एक रचनात्मक संदर्म प्राप्त होता है। यह एक दूसरी बात है कि विचार के धरातल 
पर किसी कवि ने वँज्ञानिक भनुसंधानों, तथा प्रेस्थापनामों को नकारात्मक झुप में 
भथवा सकाराष्मक,रूप मे ग्रहस किया हो। रोमाठिक काव्य, के भनुणीलन से एक 
तथ्य यह भी प्ररुट होता है कि विज्ञान-बोघ ने सौन्दर्य भौर कल्पना के नये रूपाकारों, 


की भोर कवियों को प्रेरित किया भौर इस प्रकार नये ज्ञान के प्रकाश में नये मुहावरों, 
फा प्रयोग क्रिया । 


डे 
संदर्न-संकेत 
.. पैराडाइज लास्ट, मिल्टन, नवां (20) सम । 
२. जॉन इन की काब्य पवितयां है-- 
एड न्यू फिलासफो काल्‍्स भाँल इनू डाउट, 
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में मूल्म-चेतना इसी विश्व-ज्ञान की सापेक्षता में विकसित होती है। दूसरी परोर 
बढ़ेन्ड रसेल ने एक प्रत्य तत्व की स्‍घोर भी संकेत किया है कि जैसे-जैसे तकनीक का 
विकास होता गया, दंसे-वैसे विज्ञान क्रमशः ससार में परिवर्तन का झाधार बनता 
गया ।7 (दि इम्पंवट ध्राफ साइन्स भ्रॉव सोसाइटी, परृ.2) इस भ्रकार “मूल्य” को 
चेतना में दो तत्व एक साथ चलते हैं--एक ज्ञान का तत्व प्रोर दूसरे ज्ञान पर झ्राश्रित 
तकनीकी प्रगति । भाधुनिक सन्दर्भ में ये दोनों तत्व एक साथ मिले हुए हैं। यही 
कारण है कि पारम्परिक मूल्यों का रूप, वेज्ञानिक प्रभाव के कारण था तो परि- 
वर्तित एवं सशोधित द्वोता जा रहा है भ्रथवा उन्हें नकारा जा रहा है । इसी के साथ 
नए युग-सन्दर्म के अनुसार नए मृल्यों का भी सृजन हो रहा है । 


शक्ति-मूल्य भौर ज्ञान-मूल्य (प्र म-मूल्य) 

वैज्ञानिक प्रगति ने भनेक ऐसे उपादानों की रचना प्रस्तुत की है, जो शुम भी 
हैं तथा प्रशुभ भी । मानव-समाजण की नई संरचना इसो तथ्य को लेकर विकर्तित हो 
रहो है । एक घोर वैज्ञानिक प्रजनन-पद्धति भोर तकनोकी प्रयति है. जो मानवीय 
सन्दर्भ में 'मूल्यवान' तथ्य तो भवश्य है, पर इसके साथ ही वे मानवीय सन्दर्भ तथा 
समाज को दूपित एवं कुठित भी करते हैं। यहां पर मनोभावों के प्रश्व को भी 
उठामा जा सकता है $ मानवीय घराठल पर वैज्ञानिक-रचना का मतोभाव तभी 
प्रशंसनीय होता है, जद वह पानद झोवन को 'मुल्यवान' बनाने वाले प्न्य प्रमुख 
मनोभावो (यथा श्रद्धा, प्रेम, दया, घृति भादि) को रुठित नहीं कर देता । दूसरी 
ओर यदि उसे प्रन्य प्रमुख मनोभावो को रोकने की स्वतन्त्रता मिल जाती है, तय 
विज्ञान (या कोई भी ज्ञानक्षेत्र) एक प्रातकवादी का रूप ग्रहण कर लेता है| शान्ति- 
वादी एवं मातवतावादी वेज्ञानिक-दाशंनिकों के लिए यह एक ऐसा खतरा है जो 
निरंकुश प्रत्याचार तथा व्यवस्था को जन्म देने मे एंकर भूमिका प्रदा करता है। 
(दी साइस्टिफिक इस्साइट, रसेल, पृ.200) इस भयंकर स्थिति को क्रियाशोल करने 
के लिए *“स्वार्थेभय-मूल्यो! का भी भारम्म हो जाता है ॥ 


यहां पर ज्ञान के स्वरूप पर विचार प्रपेक्षित है। इंधर एक-दो शताब्दी 
से विज्ञान का विकास एक प्रास्तरिक यात्रा का सूचक है, जो प्भी पुरा नहीं हुमा 
है । सत्य में, "ज्ञान के जिस 'प्रेम' की देन यहूं विज्ञान है, वह ज्ञान एक "व्यवस्यित” 
एव 'ताकिकों ज्ञान है। ज्ञान-विज्ञान के साथ दो प्रमुख मनोमाव जुड़े रहते है, जिनसे 
दो प्रकार के “मूल्यों का सकेत मिलता है। एक मनोभाव "प्रेम प्लौर मनन से जुड़ा 
रहता है जो किसी “वस्तु” या “प्रत्यय' के प्रद्धि ज्ञान इसलिए श्राप्त करना चाहता है 
कि उस “पदार्थ” के प्रति उसका' अयाघ श्रेंम है। यह ज्ञान चितनपरक है' (प्रेम) जो 
दाशेनिक भावभूमि को स्पर्श करता है। यह ज्ञान मानव, जगत्‌ भौंर विश्व के प्रति 
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प्रतिबद्ध है । दूसरा मनोभाव “पदार्थ! के ऊपर प्रधिकार करना चाहता है भ्रथवा 
दूसरे शब्दों में, ज्ञान के द्वारा “शक्ति” प्राप्त करना चाहता है। यह सच है कि 
विज्ञान के विकास के साथ यह “शक्ति-मूल्य' प्रधिक्र विकसित हुप्रा है भौर इसका 
परिणाम यह हुमा है कि 'प्रेम!' भाव को इस शक्तिभाव ने इस कदर प्राक्रान्त कर 
दिया है कि वैज्ञानिक ज्ञान का घितनपरक .या प्रेममय 'रूप पृष्ठभूमि में चला गया 
है। इसी के साथ उद्योगवाद तथा राजतंप्रो के उदय तथा इनके नियंत्रण में यह 
'क्ति-मुल्य” एक स्वां-मूल्य में यरिणत दो गया | इस शक्तिमूल्य के दूषित प्रभाव 
में मानवता को एक नकारात्मक वध््याचऋ में ढकेल दिया दै | 


विज्ञान प्लोर प्र भ 


इसके विपरीत विज्ञान का प्रेममय रूप (घितन) कहीं प्धिक शुभपरक है, 
क्योकि ज्ञान का लक्ष्य विनाश नहीं है, पर नव सृजन भौर साक्षात्कार है। विज्ञान 
का यह पक्ष भनेक वेज्ञानिक दाशंतिको के द्वारा स्थापित किया जाता शुरू हो गया 
है, जिनमें रसेल, प्राइन्स्टाइन, फ्रेंड हॉयल, ए- एन. ह्वाइटहेड, सी. ई. एम. जोड 
भादि प्रमुख हैं। इन विघारकों ने विज्ञान के इस 'प्रेम-मूल्य/ की सर्वोपरि माना है, 
जो हमें मानव, ब्रह्मांड तथा प्रदश्य प्रत्ययों के प्रति सोचने को केवल विवश ही नही * 
फरता है, पर विश्व के प्रति एक प्रन्तर्ंष्टि को जन्म देता है। वैज्ञानिक भन्वेषणों ने 


मानव को एक ऐसी प्रन्तईध्टि प्रदान की है, जो विश्व-रचना भोर मानवेतर प्राणी 
विकास के श्रायामों को एक नए मूल्य-सन्दर्म की चेतना से प्रान्दालित कर रही है । 


विज्ञान, भ्रषदा किसी,भी ज्ञान का “मुल्य! सत्य का पन्वेपण ६ भयवा सत्य , 
तक पहुंचने की; घाकांक्षा जो सदंद बनी रहे । बयोछि “सत्य” की कोई सीमारेक्षा 
नहीं है--वह' प्रगाध भौर सोमाहीन है। रहस्यवादों, कलाकार, कवि प्रौर दार्श- 
निक भी सत्यानदेपी द्वोते हैँ । यह दूसरी बात है कि उनका 'प्रन्वेषण” उस पद्धति 
को स्वीकार न करता हो जो पद्धति विज्ञान के द्वागा स्वीकार को जाती है; इस 
फारण ये लोग किसी भी दशा में हमारे लिए कम सम्मान के पात्र नहीं हैं। बयोकि 
एक येज्ञानिफ के समान वे भो जान! के पघन्वेपो हैं। प्रेस! भौर 'ज्ञान! के प्रत्येक 
स्वरूप के द्वारा हम''प्रियः भोर “जया का साक्षात्कार' करते हैं । यह साक्षात्कार 
शक्ति प्राप्त करने के निम्ित्त नहीं होता है; वरन्‌ इसका सम्बन्ध एक प्रास्तरिक 
उल्लास प्रोर विश्व कल्पाण के लिए दह्ोठा है । प्रेम के इस घरातल पर "ईश्वर! को 
ज्ञानासमक धनुभूति भी भननन्‍्त जोवन का साक्षात्कार है धतः जवानों स्वयं में एक 
“मूल्य! है भोर इस दृष्टि से, विज्ञान ठथा घन्य ज्ञान क्षेत्रों का 'मूल्य! ज्ञान-सापेक्ष है! - 
जो भोतिक धोर प्रमौिक दोनों प्रकार के क्षेत्रों को स्ण्ण करता है।यह 
विज्ञान का ताक्षिक रहृस्यवाद. हैं, जिसमें- 'प्रेंमी' प्रौर 'प्रिय/ का सम्बन्ध, 


४ 
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ज्ञान-प्रेम के श्रायाम को अथवा *उम्रके युग्म” को एक ताकिक रूप में प्रकट करता 
है। विज्ञान का प्रारम्भ इसी प्रेम-सम्बन्ध का रूप है। | 


कं रह 


ताकिक रहस्यवाद १ हर 


हा ३ 
विज्ञान का यह ताकिक रहस्यवाद विज्ञान में 'प्रेम तत्व” की भीमांसा प्रस्तुत 
करता है, जो एक नवीन वैज्ञानिक शोर सांस्क्ृतिक चेतना को रूपायित करता है। 
यहां पर प्रेम का स्वरूप विचारात्मककम प्रौर धारणात्मक स्‍भधिक है। इस प्रेम- 
सम्बन्ध का विकास क्रमिक रूप से चार दशाझ्नो से होता *है। प्रथम मवस्था में 'वस्तु: 
(यहां पर “वस्तु'का श्रर्थ पदार्थ नहीं है, पर वे समस्त दृश्य भौर धदए्य क्षेत्र जिनकी प्ोर 
विज्ञान गतिशील होता रहा है) के प्रति ज्ञान का विश्वास उत्पन्न होता है जो भन्‍्वेषक 
को उस प्रत्यय या “दस्तु' को झोर भग्नसर करता है, जो दुसरी प्रवस्था में अल्वेषक 
को एक प्रन्त्॑ ष्टि प्रदान करता है । इस दूसरी प्रवस्था में क्‍शन्वेषक अपने भन्वेष्य. 
या साध्य के प्रत्ति तावात्मय का प्नुभव करता है। इस एकात्म भाव की तीसरी 
प्रवस्था में विषय भौर विषयी का भेद , मिट जाता है भौर भन्वेषक चौथी अवस्था 
में उस तललीनता को प्राप्त होता है, जहां वह दिक्‌ भोर काल से परे चला जाता 
है । यही प्रानन्दावस्था है। (देखिए मिस्टिस्जिम एण्ड लाजिक, बद्रेन्ड,रसेल,पृ. 0-3) 
#. यह विज्ञान एक ऐसा “मूल्य' है जो उसे सही प्रथंवत्ता प्रदान करता है । 
परन्तु स्थिति यह है कि भ्राज जिस वैज्ञानिक समाज की संरचना हो रही है, उस. 
संरचना में इस ज्ञान प्रथवा प्रेममूल्य का वह स्थाव नहीं है, जो 'शक्तिमूल्य! का है| 
इस 'शक्ति-मूल्य” के भ्रत्यधिक प्रभाव के कारण भाज का मानव “संकट” के दौर से 
गुजर रहा है, जो उसके प्रस्तित्व का प्रश्न भी है। इसका श्रर्थ यह नहीं है कि “शक्ति! 
पपने में प्रशुभ नहीं है। वह झशुम तो तभी होती है, जब 'शक्ति' के लिए शक्ति का 


प्रयोग किया जाए । * 
३ के जल धर /3 
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- . प्तः विज्ञान की मृल्य-चेतना ज्ञान-सापेक्ष है। ज्ञान जितना ही व्यापक होगा, 
उसका सम्बन्ध प्रामत झोर विगत से उतना, ही गहरा होगा ।,झाधुनिक , मानुब 
तोड़-फोड़ की संस्कृति को जन्मःदे रहा है, भौर उसके लिए भाधुनिकृता का श्रथ॑. 
परम्परा का बहिष्कार है। यह विचार विकासवादी परम्परा के विपरीत है, क्योकि 
विकास का क्रम परम्परा का भाधघार लेकर. ही गतिशील होता है,, बिना , भपनी पर- 
म्परा को पहचाने भाधुनिक होना सम्भव नहीं है। परम्परा के रूप “मूल प्रदृत्तियो? 
का स्वरूप स्देव विकसिन द्वोता रहता है और “जीन” (0«॥6] का पस्तित्व प्राणि-- 
मात्र में, उसे पैतृक, संस्कारो,से जोड़ देता है। शिशु: का जन्म भी संस्कारों के रूप , 


वेज्ञानिक परिंदृष्ठि से मूल्य-्वेतना का स्वरूप गा 


में “परम्परा” का पालन करता है। ज्ञान और मूल्य के सापेक्ष सम्बन्ध में इन 
विगत घनुभवों तथा स्मृतियों का एक भभिन्न स्थान है। .मूल्य-वेतना कोई स्थिर चेतना 
नहीं है, वह गतिशील चेतना« है जो युग-संवेदना तथा नव-ज्ञान की सापेक्षता में 
विकसित एवं परिवर्तित होती रहती है। .. - ४ ४८ 


इस संदम में यह स्पष्ट होतां है कि समस्त “मूल्य” विकासात्मक भौर सापेक्षिक 
हैं, थे पूर्णरपेण शाश्वत एवं नित्य नहीं हो सकते हैं। मूल्य को चेतना निरपेक्ष नहीं 
होती है, वह मानवीय सम्बन्ध को किसी न किसी रूप में रूपायित करती है । सौन्दर्य, 
प्रेम, नैतिकता, ईश्वर, भात्मा, रस भादि की भवधारणाएं मूल्यवान हैं, पर इनकी 
प्रधंवत्ता ग्रुगन्सन्दर्म के भ्नुसार बदल भो सकती है भ्रथवा उन्हें नकारा भी जा 
सकता है 


ः 


| 
इसी के साथ मूल्य प्रनुकूलित भो होते हैँ । जँसे जैसे मनाव-सम्यता विकसित 
होती गई, वह वातावरण तथा परिस्थितियों 'के भ्ंनुस।र पपने को ढालती रही है 
भर मूल्य भी उसी के भनुसार भनुकूलित द्वोते रहे हैं| व्यक्ति भपने को परिवेश के 
प्रनुकुल रूपान्तरित करने की प्रक्रिया में भनुकूलित-मूल्यों का सृजन करता है । भत: 
मूल्य केवल सापेक्षित ही नहीं होते हूँ, वरन्‌ 'बे” भनुकूलित भी होते हैं । 
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का एक प्रायाम (लम्बाई) माना गया है, भतः दिक्‌ काल के घार स्‍ायाम 
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